














(४) जीवनचरित्रस्तीम- 


अदासुर-बंगालेका राजा स. ई. ९९४ में विद्यमान था ( देखो घीरसेन ). 
अनड्भपाल-पंजाबके राजा जयपालका पुत्र वर्णका ब्राह्मण था । स. ई. के 


११ वें शतकमें जयपाकने सुलतान,. महिमृद गजनवीसे हारकर राजपाट 
निजपुत्र अनड्ुयार को सॉपदिया और अपना देह क्षप्निमें हवन करदिया । मद्दि- 
मूदने अनड्रपाक्ृपरभी चढाईंकी और बहुतला माल लूटकर लेगया | कुछसमय 
पीछे महिभूदने अनड्रपारूपर फिर चढाई की इससमय यद्यपि राजाका कोष 
खाली था पर क्षत्रियांने अपनी जान छड़ादी और क्षत्रानियोंने निज पतिपुत्रोंकी 
जो राजाबकी फोजमें थे 'जेबर बेंचकर और खूत कातकर रणभूमियम 
सहायता की। अनड्रपालके मरनेपर महिमूदने उसके पुत्रजयपाल द्वितीयको 
परास्त करके स. ई. १०२२ में ल होरक राज्य ०8 कं . 

अनड्भभीमदेव ( उड्रीसाकाराजा )-इस गंगावंदर राजाने स. ईं,११७५से 
११०२ तक राज्य किया और पुरीम जगन्नाथका मंदिर बनवाया. 

अनन्तदेवज्ञ (ब्योतिषकार ). विदर्भ प्रदेशान्तर्गत धमंपुझ निवाण्ी 
चिन्तामणि देवज्ञुक पुत्रथ- नील्कण्ठी नाम ज्योतिष ग्रंथके कर्ती प॑ं० नीछ- 
कण्ठ देवज्ञ तथा मृहूताचिंतामांण ग्रंथके करता पं० राम दैवज्ञ इनके पुत्रथे- ये 
वरारसे काशामे आ बसे थे- जातकपद्धति 'और कामघेतगणितटीक 
इनके रचेश्रथ हें- अनन्तसुधारसाख्यसारिणी नाम ज्योतिष ग्रंथके कता 
अनन्तदवज्ञ दूसरे थे-स, ई. के १६ थे शतकर्म हुथे. 

अनन्यदास (भाषाकबि ). अनन्ययोगप्रकाश नाम ग्रंथ इन्हींफा 
स्छाहुआ दै-ये जातिके कायस्थ किले बीकानेरमें पेदा हुयेथे और अपने घरमें 
बैठे भगवद्धजन किया कश्तेथे- उस्प समय बीकानेरमे राजा रायासहका राज्य 
था जियक्केमाई पृथ्वीराज बड़ेकचि, मगवद्धक्त, और अकबर बादशाहफे 
कृपा पात्रथ-इस्हीं पृथ्वीराजजोको एक खमय वराग्य उत्पन्न हुआ और उन्होंने 
धरवार ' त्यागनेकी तेय्यारी की-कुटुम्बी तथा मित्रादिकोंने घबराकर उनको 
अनन्यदासजोले पमिकाया-अनन्यजीके उपदेशले तत्वज्ञानकों प्राप्त होकर 
पृथ्वीराज पहिलेकी तरह सब कामकाज करनेलगे-अनन्यजीने जो उपदेदश 
पृथ्वीराजकी कियाथा वही “अनन्यधागन्रकाश'” में लिखा है. 

अनुभूतस्वरूपा चाये ( वेयाफ रण )-सारस्वतचंद्रिका नामक ध्याक- 
रण ग्रंथके कर्ता-पंजावके रहनेवाले सारस्वत त्राह्मणथे, 

अप्पयदीक्षित (धमं प्रवतेक ) द्रवणदेश वासी रष्टरराज मर्खाके 
पुत्रथ-इनका जन्म विक्रमकी १६ वीं शताब्दीमें हुआ, ये रौवध-श्रीकण्ठ नामक 
मत इनका चलाया हुआ है-विद्वानोंकी दृष्टिम इनको प्रतिष्ठा शंकरस्वामीके 


मदनकोष । (५३ 


समान दै-इनके अनेक वेशवरोंने अपम्नेष्टोम, वाजपेय इत्यादि यज्ञकरके मद्ी 
दीकित, वाजपेई इत्यादिकी पदवी प्राप्तकी थी-म्ायः सब शाह्योपर इनके 
रे प्रेय मिलते दें:-वेदांतमें परिमल आदि, मीमांलामे विषिरलाव तारे 
खसाहित्यमें वृत्तिवातिक, चित्रमीमांसा, कैबलूयानंद इत्यादि और शैवदशंनमे 
शिवादित्यि मणिदीपिका-अनेक काव्य तथा स्वोन्रभी इन्होंने सवे थे और 
स्वरखित अनेक ग्रयवोपर तिलकभी बनायिये-उनके रे सब ग्रेथ भिछाकर १०१ 
प्रतीत दोते हैं 

अफलातून देकीम ( 7॥80 ). यूनानमें एक बड़े फ्िलालोफर 
( ब्रद्मज्ञानी ) होगये हें। स. ई. ४२९ में अरिष्टनकेघर एऐथेन्लर्म उत्पन्न हुये 
प्राचीन कालमें इनके पूर्वज यूनानके राजाये एवं इनका वंश प्रतिष्ठित था 
इन्होंने उच्चश्रेणीकी शिक्षा पाई थी और क्विता बचपनहीखे करते थे.२० 
वर्षकी उम्रम सुकरालके शिष्यहों फिलालोफी पढठना झुझरे किया और 
स्वरचित कविताकी पुस्तकोंकोी जलादिया, बुद्धि इनकी अत्यंत तीत्र थी 
एवं थोड़ेही कालम योग्य फिलालोकर , होगये, सुकरातके मसनेपर देशा 
टनकी निकछि और १० वर्बतक मिश्रम रहकर पढते रहे. बादको इटेली 
जाकर फीसा गोरसकी फिलासोफी पढ़ी. ४० वर्षकी डउद्रमें अपनी जन्म- 
भूमिकी छौट आये और वहाँ एक पाठशाका स्थापनकर के विद्यार्थियोंकी 
पढ़ाने छगे. उम्रभर विवाहनहों किया. ८२ वर्बषकी उम्र मेरे बहुतसी 
पुस्तक इमकी बताई हुई है जितरमेले “फेडो” अस्यंत प्रलिद्ठ है. सुकरातके 
अनेक उपदेश इन्हाने निजरखित ग्रथाम सम्मिलित किये है 

अब्दुलरहि मा नखा( लर अवदुरंहमानखोँ, जी. सी. एल. आई. अमीर 
अफगानिस्तान ). अमीर शेर अछीके पत्र थे। सख. ई. १८८० में ब्रिटिश गवने- 
मंदकी मददले काबुझकी गद्धीपरबंठे । अमीर काबुछकों ब्राटेशगवनमेटकी 
तरफले कितनेही छाख रुपया सालाना इसछिये दियाजातांदे कि वह हिदोस्तानकी 
सरददपरर अमन चेन कायम रक्खे और झरूखले न मिले । अमीरके गजस्यका 
विस्तार २७००० वगगेमीलहै, आवादी प्रायः ४९ ज्वाव मनुष्येकी है, फीजम २० 
हजार सवार, ४० हज़ार पेदकझ और २१० तोप हैं | अकगानिष्तानकी 
प्रजा स्वभावसेद्दी लड़ाकू, हठीली, रक्तक्की ब्याती, उपद्र्वी ओर स्वदेश 
भरूदे | अमीर काबुरझू या किसी विदेशी छात्रुक खिलाफ जहादका झंडा 
खड़े होतेद्दी पेशा-जीवका छोड स्वधर्म स््ररेशकी रक्ाा के छिये हाथेपार लेकर 
निकल पढ़ते हैं। मतृष्प वध करना ओर गाजर मूली कादना उनके नजदीक 
बराबर दे इसी लिये अमीर काबुकको उन लोगोंके साथ सद्य वर्ताव करने 
की जदरत दे | अमर अच्दुरंहमानके पूर्वजोंके खम्तवमें वहां सदेव मारकाट 

द खलोट, खून खराबी होती रहती थी, मुहला सरदार तथा जाति- 


(६) जीवनवथर्विस्तोम 


योंके मुखिया मनमानी करते ये और अमीर काबुछ के आधीन दोते ईये भी 
स्वाधीनदी रहतेये | राज कुटम्पम द्रेधषकी आग सदेध धधकती रहती थीं॥+ 
ऐसी कट्टर प्रजाको अब्दुलूरदिमाखौंने गद्दीपर बैठकर खूब दी ढठीछा किया। 
छोटे २ अपराधों पर उपद्रवियोंको फांसी देने, तोपसे उडादेने, हाथ पेर 
नाक कान काटने, पत्थरोंकी मारसखे मारडालने, जीतादीवारमें खुनवादेने 
भादिके कड़े दंड दिये। ऐसी कड़ी सजायें देनेले उनका आतड्ढ ऐला जमगया 
था कि कदरसे कट्टर छोगभी उनका नाम खुनतेही पेशाब कर देते थे। निज 
भातड़ु बैठनेके साथद्दी वे खूब जानतेथे कि प्रजाकी शक्ति नष्ट करना किसी 
अंदर्मे भी राज्यके लिये अच्छा नहीं दे क्योंकि अफगानिस्थानका छोदासा 
राष्य अंग्रेजों तथा झूसियांके ब्ृहत्‌ राज्योंके बीचमें है और वक्त पड़नेपर 
यही उपद्रवी प्रजा उसको बचाह्सक्ती है। इसी लिये उन्होंने व्यापारकी 
उन्नतिके साथही निज प्रजाकों नवीन नियमाके अछु॒साए सेनिक शिक्षा दिल- 
वाई, नये ठंगके हेनरी मार्टिनी रैफल, गिफर्ड गन आदि भयानक दस्ोंके बनानेके 
किये कारखाने खोले और थोडेद्दी काऊमें अपनी पराक्रमी प्रज्गको युद्ध 
शिक्षा ओर उत्तम शस्त्रोंसे सुसाजित करादिया | उनकी राजनीति ऐसी विलक्षण 
थी कि स्वराज्यकोी भलेभ्कार द॒ृढ करते हुये ओर निज प्रजाका भलीभौंसि 
उत्साह बढ़ाते हुये भी कभी अंग्रेजी व रूसियोंसे बिगाड़की नौवत नहीं पहुँचनेदी। 
उन्द्रोंने अपने हाछ्ातकी एक पुस्तक लिखी हे जो शिक्षाजननक और रोचक है। 
स. ६. १९०१ में ५८ वर्षकी उम्रम मरे और उनके पुत्र हबी बुछ्लाखों गदी 
पर घैठे. 

अब्दुलरहीम खानखाना ( दबौर अकबरीके नवृरत्न ) वैरमखोँ खान - 
खानाके पत्र स. ई. १५०६ में लाहौरम पेदा हुये, युवावस्थाहीमें अकबरने 
इनकी अपूर्व योग्यता देख मिजांख़ानकी उपाधि दी और शाहिजादे सलीमका 
शिक्षक इमको नियत किया. 


पश्चात्‌ मुझफ्करशाह सूवेदास्फे परास्त करनेके लिये इनको भेजा. वक्त 
सर्वेदारको इन्होंने बड़ी शूरवीरताले परास्त किया, जिसके पुरस्कारमं अकबरने 
प्रसन्न होकर इनको पञ्ञ दज़ासैका मबसब और खान बाबाका खिताब दिया और 
थोड़ेदी दिन पीछे “वृकीले सहृतनत” के पद्पर नियुक्त किया. इसके याद ये 
क्रमशः जीनपुर,सुछतान और सिधकी सूवेदारीपर रहे ओर दक्षिणकी लड़ाईमें बड़ी 
बीरतासे लड़े. अर्वो, फारसी, तुर्कों, संस्कृत और भाषाके बड़े विद्वान थे और विद्वानों 
तथा गुणीजनोंका सत्कार करते थे. सभा इनकी विद्धानोंले भरीपुरी रहती थी. 
इनके रखे संस्कृत शछोक बहुत कठिन हैं और भाषामें ९ रसके कवित्त तथा दोहे 
अत्यंत छलित हैं. नीति सम्बंधी सामयिक कविताभ्री अपूर्वददी की है और रदिमन 


मदतकोभ । (५) 


या रहीम नामले पदपूर्ति की है, भाषा पच्मरें “ मदनाष्टक ” ग्रंथ इन्होंका 
बनाया हुआ है. फारसी दीवानभी इनका बनाया उत्तम है. दरबार अकृबरीके 
नवरक्ोमें इनकी गणना है. अकपरके बाद जहांगीरके समयमें २१ बर्ष जीवन 
घारणकरके ७० बर्षकी अवस्थामें दिल्लीमें मर, एकादिेन खानखानाने यह आधा 
दोहा बनाया “ तारायन दर्शिरिन प्रति सर होदिशशिगैन. ”” दूसरा वरण रोज 
रात्रिकों सोचा करते पर नहों वनता था. दिल्लीकी एक क्षत्रानी ने दूसरा चरण 
इसप्रकार बनाय बहुतसा इनाम पाया तद॒पि अँधेरे दे सखी पीउ न दिखे नेन.” 
खानखानाका कुछ वृत्तांत गोस्वामीतुलसीदासखके ,भी सम्बंधमें हुआ है ( देखो 
तुलसीदास. ) 

अच्बुलफुजल ९ भ्रूकवरका प्रधान मेत्री.) स. ई. १५५१ में होख मुध - 
रिक नागोरीके घर आगरेमें पेदाहुआ. १७४ वर्षके होनेतक सब विद्या भ्ठे 
प्रकार सीख ली थी. ईद्धि ऐसी तीव्र थी कि जो इबप्ट्त एकदफे देखी याद 
होगई. ये बड़ा तत््वविज्ञानी था एवं और विंद्वानोंकी अपेक्षा इसकी सम्मति 
अधिक गौश्व पाती थी. अकबरने इसको सर्वशुणसम्पन्न देख अपना वजीर बनाया 
ये अकबर्के बेटोंकों आगरमें अधिक नहीं ठहरने देता था दूर २ ख़बोंकी 
गवर्नरीपर भेजता रहता था इसीलिये वे सब इससे जलते थे. शहिज़ादा सलीम 
जहांगीरनामेम लिखता है कि “अब्बुलफज्ल बादशाद सलामतके प्रेमको हमारी 
तरफसे गदला करता रहता था इसीलिये नरसिंहदेव उड़छा नरेशके हाथसे मैंने 
छ8सको मरवाडाला.” अब्बुछफज्छका अधिकार राज्यकार्य्योमें अधिक बढा हुआ 
था इसीलिये उसके बहुतसे शत्रु थे । स.ई. १६०२ में जब अब्बुलफज्ल दक्षिणकी 
छड़ाइपरसे केवछ६ सिपाहियोंसादित छीटा आरहा था तब नरसिंहदेवन १० हजार 
सेनासहित उसे आ घेरा और वह बड़ी वीरतासे लड़कर कट मरा.अकबरने अपने 
प्यार मंत्रीके वध होनेकी खबर सुन बड़ा शोक किया साधारण मनुष्योंकी 
तरह घंटों बशबर हिचकी भर २ रोया और नराखिहदेवकी सपरिवार नष्ट करनेके 
छिये फोज भेजी. अबुकूफुज्छ बड़ाभारी विद्वान था. अकबर नामा, अब्बुलफज्ल 
इत्यादि फारसीके ग्रेथ उसके बनाये हें. प्रसिद्र विद्वान फजी उसका ज्येष्ट 
आता था. अबुरूफज्छ नास्तिक था. 


अबुलफेजफेजी-( प्रसिद्ध विद्वान9.शेख भुवारिक नागौरीका बेदा तथा 
अब्बुल कज्लका बड़ा भाई था। १४ वर्षकी अवस्थामें अर्थयी फारसी तुर्की भले 
प्रकार पढ़कर संस्कृत पढने बनारलत गया | जब पटकर पूर्ण विद्वान हुआ तथ 
ब्राक्षण गुरुने निज पुत्री इसको विवाहनी चाही, तव फेजीन उससे सत्या हाल 
कटा कि में मुखत्मान हूँ । गुरु यद सुन शोकितदों फैजीसे बोछा “जिस 
ग्रेथका चादा अनुवाद करना, पर वेदोंका अनुवाद न करना” । अकबरने गद्दी 
पर बैठनेसे ११ वर्ष पीछे फैजीकों अपने दबीरमें उच्च पद दिया । पश्चात्‌ फैजीने 


(८) जीवनचखरित्रस्तोम- 


अद्जुलकज्छ अपने कनिष्ठ सहोद्रफ दर्वास्में पहुँचाया। फैजीकी समान तत्व 
तथा ब्रह्मविद्याका शाते फोई दुंसरं दबारमें न था। उससे अकबर तथा दबोरके 
और संब लीन फलन थे. अकंवरने उसकी राजकविके पदपर नियुक्त किया था. 
बेहकतकुरान छुट्रैमान विरकीस, हफ्तकिश्वर हफ्तपैकर, मसनवी नलदमन 
इत्यादि फाश्सी अंथ और बादशाह अकबरकी आज्ञातठुखार रामायण, महाभारत, 
राजतरंगिणी, छीलावती, थीजगाणित इत्यादि संम्कृत पुरतकोंका फारसी 
अनुवाद फैजीनि किया था और अथर्वण चेदर्मे अक्लोपानेषद बनाकर मिलाया 
था | फेजीकी तनख्वाहका अधिक भाग पुस्तकें खरीदने में खर्च होता था ! सं. 
ई. १५९० पं फैजीका देहांत हुआ। ४६०० पुस्तकें उसके कुतुबखानेमें निकलीं । 
भाषामं उसके बनाये दोहरे अनेक मिलते हैं । ऐसा तीव्र बुद्धि पुरुषथा 
कि जो पुस्तक एक दफे पढली यहंद हागई. 


आपमिनव गप्त आचार्य ( संस्कृत कवि ) विक्रमकी ११ वीं शताब्दीके 
उत्तराद्धमं कश्मीर में हुआ । ये संस्कृत का बड़ा विद्धानू था । निम्रनस्थवृत्तांत 
इसीके बनाये एक ग्रेथले विदित हुआ है;-अभिनव ग॒प्तजी बाराह - गुप्तके पोत्र 
और चुखल गुप्तके पुत्र थे, इनके कनिश्ठश्राताका नाम मनोरथ था । निम्न- 
लिखित ग्रेथ इसंक रे हेंः-अनुत्तराष्टिका, ऋमस्‍्ताव, घटकपेर, कुक 
वृत्ति, तंत्रवटधानिका, चरमार्यलार, मालिनीविजयवासिक, सगवद्वीता तिलेक- 
भरत नाउथ शास्त्रटीका. 


अम्बरीष-सय्यंवंशी राजा, बड़ा धार्मिक, दृढ प्रतिन्न और प्रजापारूब था। 
ऋषिदुर्वासाने उसकी परीक्षा की और हढठचित्त पाया-अंतलमय राजपाट छोड़ 
वनको चलागया और ईश्वरोपासनामे तत्वर हुआ. 


अमरदास ( लिक्खोंके ठतीय गुरु. ) जिला अमृतखरम तेजभाल 
खर्त्रके घर सुलखनीजीके उदरखे उत्पन्न हुये- २० वर्षकी उन्नर्म शादी की 
जिससे + बेटे ओर १ बेटी हुई-बचपनसही इनकी रुचि साथु लेवा और ईग्व- 
रोपासनामें लगी रहतीथी-स्‌. हूं. १५४० में इन्होंने गुरु अड्रादइजीके शिष्य होकर 
१२ वर्षतक उनकी टहल निज देहकें समान की- स. ई. १५०२ में गुरू आड्भढ- 
जीके परमधामकी सिधारनेपर गुरुवाईकी गदीपर बेठे-खालखापंथकी इनके 
खसमयमें बड़ी उन्नति हुई-अनेक पहाड़ी राजाओंकों इन्होंने अपने मतका 
अन्ुगामी बनाया-ये खड़े होकर रातदिन ईश्वरोपासना करतेथे और बड़े सत्य- 
वादी तथा जितेन्द्रियंध-भूख महुताजोंको सदते जारी रखतेथे और पहुँचे हुय 
साथू थे-बादशादद अकबरको इनका निश्चय था- १०० वर्षकी अवस्थांम इनका 
देद्दांत हुआ और इनके जामातद रामदासजी इनकी गद्दीक उत्तराधिकारी हुये. 


मदनकोष ! (९) 


आम गेयंदबालमुल्क पंजावमें इनकी बनवाई हुई एक बावड़ी है और इसी ग्राम 
में इनके वेशके बहुत छोग रहते हैं. 

से. ई. १४७८ भें जन्म 

रस. ई. १५७९ मे सिध्तारे, 


अमरसिह ( कोषकार ). ये बौद्ध थे-बुद्ध गयाके मंदिर्के "एक शिलाछे- 
खले प्रतीत होता है कि उसको अमरलिहजीने विक्रमी संवतकी छठी शताइदीमें 
बनवाया था-ये विक्रमादित्य हर्ष महाराजा उज्जेनके दर्बारके नवरत्न नामक 
प्रसिद्ध पंडितांमेंल थे-इन्होंकी अमर्रालिह सेवड़ा कहते हें-इनके बनाये बहु- 
तले ग्रंथ थे जिनमें से अम्रकोीषके सिवाय और खबको ब्रह्मणाने नष्ट कर दिया. 

अमी रखाँ-( रियाखतदोंकका संस्थापक )-टोंकके नव्वाब इसीके वंशामें हैं 

ये पहिले जलवंतराव हुलकरके यहां सेनापति था. जसक्तरावके सिडी होजानेपर 
ये अपनी माताहित सेनासहित पिंढारियोंस मिलगया और खब पिंदारी दलका 
मुख्य नायके बनगया. इस भयानक दकूकी मददले इसने अनेक राजाओंको 
आपसम लड़ाकर टीकाकर दिया कभी किसी राजाल मिलजाता ओर कभी 
किलीसे. अंत बृटिशिगवर्नमंटने वह सब मुल्क, जो इसको रियासत इन्दौरकी 
तरफले मिला हुआ था इसको देकर अपना आधिपत्य स्वीकार कराया और 
इसके पास जितना तोयाना था सब लेलिया और इसके भयानक लुटेरे 
दुलसे हथियार रखवा छिय. इस लुटेरे दलने राजपुताना तथा मालवामें 
दो पर्षतक बहुतसे निर्दईपर्नेके ऐसे काम किये थे जिनके सननेस शारीरके 
रूंगंट खड़े होजाते हैं। ल. ई. १८३४ में मरा, 

अजुन' सिक्‍्ख।के पंचमगुरु, ) गुरुगमदासजीके कनिष्ठ पुत्र थे. ग्राम- 
गोयंदबाल्मुल्क पंजाबम पेद। हुये, इनके दो विवाह हुये. दूसरे विवाहसे 
गुरुहग्गोविंद पेदा हुये. अज्जुनगुरुके समयझे गुरुकी भेंट पूजाकी प्रणाली 
चली, इन्हाने अमृतसरके निकट “ संतोषसर नामक ताहाब खुदवाया था. 
शहर अमृतसरकी आबादी इनके समयमें बूहुत बढगई थी। कुष्ठी, अंध 
इत्यादि अनेक अलाध्य रोगियोंको इन्होने भारम *किया था. सिक्‍खोंकी धर्म 
पुस्तक “ ग्रंथलाहिब ” को पद्दिले पहिल इन्हेने संग्रह किया था. ये बड़े चतुर 
और हृटठचित्त पुरुष थे, खाछझसा पंथकी जड़ इनके समयमें खूब जमगई थी. 
चडुलाल दीवानने इनको मरवाडढाला., इनकी खमाधि लाददौरम दे मिसके 
खर्व॑ंफे लिये ९०० रु. सालूकी माफी हे. 

स. ई. १५६३ में जन्मे. 
सत. ई, १६०६ में मरे. 


(१० ) जीवन्‍त्थरिप्स्योम- 


अज्लुन-( पांडव )-चंद्रवंशी महाराज पांडुके दतीय पुत्र रानी ऊँतीके 
डदरखे थे. धलुर्विद्या तथा कलाकीशलादिमें आद्विवीय थे. पंजाबके राजा डुँप- 
दकी कन्या द्रौपदील इनका विवाद स्वयंवर विधिसे हुआ था. श्रीकृष्णजीकी 
बहिन सुभद्रा 'तथा मणिपुरकी राजकुमारी चित्रांग्दासभी इनकी शादी हुई थी. 
महाभारतंके दुद्धमें अझ्जलुनने बड़े २ वीरता और साइसके काम किये. भीष्म 
पितामद तैथा करण इन्हींके दाथसे मारेगये. इस लड़ाईमें श्रीकृष्ण इनके सार- 
थीबने थे और भगवद्टीवाका ड्पदेश इनको किया था. ये ऐले बाणधारी थे कि 
एकही दफेम ५ । ५ सो बाण छोड़कर हाथी, घोड़ा और शरवीरोकी सेनाको 
परास्त करदेते थे. रॉज्यासिहानपर बैठकर जब महाराज युधिष्टिरने अश्वमेंध 
यज्ञ किया तब ये यकज्ञके घोड़ेकौ रक्षाके किये. सिंध, मणीपुर, गुजरात, 
वाक्षिण इत्यादि देशोमें गये और जहां कहीं किसी राजाने सामना किया 
डस्तको परास्त किया. अंतर्मं जब यादवेमें आपसम झगड़ा फैला तब श्रीकृष्ण- 
कीने इनको द्वारिका बुलाया और वहां इन्होंने श्रीकृष्णंद पस्मधाम सिधारनेपर 
डनकी अंत्येशिक्रिया की. पश्चात्‌ हस्तिनापुर आये. महाराज युधिएिरने श्रीकृष्ण 
जीके अंतधोन होनेकी खबर सुन इनके पौत्र परीक्षितको राजपाट सरींपदिया 
और पांचों पांडवोने द्रोपदीसाहित हिमालयपर जाकर देह त्याग दी... * 


अरस्तू फीम ( 2775:00० ). हकीम निकोर्मेंक्सके पुत्र स्टेगिरा 
( यूनान ) में पेदा हुये. माता पिता इनकी बालक छोड मरगयेथे. किसी 
अन्य धनाठय पुरुषने इनका पालन पोषण किया और पढाया था. १७ वर्षकी 
अवस्थामें स्टेगियाले ऐथेंस आए ओर अफलातूनसे विशेष विद्या पटी, अफला- 
घूनके मस्नेपर किसी राजफुमारासे इनका विवाह होगया. ख. ई. से ३४२ 
वर्ष पूर्व बादशाह फिलिपने निज पुत्र अछेग्जेंडरका शिक्षक इनको नियत 
किया और इनके कामसे बहुत प्रसन्न रहा. अलेग्जंडरने गद्दीपर बैठकर 
जब देश विदेश चटाई की सब अरस्तू उसके साथ नहों गये पर पऐथेंसमें 
रहकर छात्रोंको पढाते रहे और पुस्तकें रचते रहे. इन्होंने काव्य, राजनीति 
चिकित्सा, गणित, न्याय, जीव तथा विज्ञान विदपयकी १२० पुस्तकें यूनानी 
भाषामें बनाई थीं जिनमेंसे अनेक अवभी मिलती हें. अतमें अलेग्मेंडर 
€ खसिकेदर ) के मरनेके बाद सुकरातकी तरह नास्तिक होनेका अभिशाप 
इनकी भी लगाया गया निदान ऐेथेंस छोड इनको दूसरी जगह भाग जाना 
पड़ा. इनकी समान चतुर पुरुष आजतक मुल्क फरंगमें दूसरा नहों हुआ. 
स्तर, ई. सर ३२२ वर्ष पूर्व जन्में 
स, ई. से ६८४ वर्ष पूर्व भरे. 


मदनकोष । (११) 
अरिस्टोटल-देखोभरस्तू. 


अलबरूनी-जिस्की अर्रैहोँ भी कहते हैं स. ईं. ९७३ में खीवामें 
वैद्य हुआ. जब मदहिमृद गजनवीने स. ई. १०१७ में खीषा विजय किया तो 
यह अलबरुनीकोभी और लेोगाके साथ केद करके अपनी राजधानी गजनीमें 
केगया. गजनी पहुँच अलूपरुनीने अनेक भारतवासियोंको जिनको मदिमृद 
यहांसे पकड़कर छेगया था देखा. हिदोस्तानके वृत्तांतमें अलपघरु 
नीने फारखीमें एक ग्रेथ रचा है जिससे इस देशकी पस्‍्राचीन गौरयता स्पष्ट 
. मारहूम होती दै इस किताबर्म भारतवर्धकी उसलमयकी सामाजिक तथा 
ऐतिहासिक व्यवस्था अच्छीतरह दर्शाई गई है और इस देशकी विद्या, धर्मे- 
वर्णव्यवस्था, खानपान, रंहिनलसहिन, खतीवश्डी, वणिज व्यापार, राजनीति 
फलफूल, इत्यादिकाभी सबिस्तर वृतांत लिखा गया दे, वराहमिहिरण्यो- 
तिषीकी भी प्रशंसा की है और लिखाहे कि, भारतवासियोंने और देशोंकी 
अपेक्षा गणित शाखमें अधिक उदच्चनति की थी. यहभी लिखा दे कि भारतवासी 
विद्वान केवल सर्व शाक्तिमान्‌ परमेश्वरको मानतेथे जैसा कि वेदों और उप- 
निषदोमें लिखा हैं और कुपटढलोग अनेक मूर्तियोंकी पूजा करते थे. अछघ- 
रूनीने बहुतले और स्रंथ भी बनाये थे. ४० वर्ष इसने हिंदोस्थान 
इत्यादि अनेक देशोंम श्रमण करतनेमें बिताथे. ये बड़ा ज्योतिषी, 
इतिहासका ज्ञाता और नेयायिक पंडित था भविष्यवाणी इसकी सहीं 
होती थी, मूक प्रश्न खूब बताता था-घत. ई. १०५९ में मरा 

अलाउद्दीन खिलजी ( दिल्लीका बादशाह ). जब इसका चचा 
जलालुद्दीन खिलजी द्विंदोस्तानम वबादशाही करता था तब यह प्रयाग प्रदेशा- 
न्तर्गत कड़ाका हाकिम था और उसी खमय इसने विन्ध्याचरूपवंतके पार 
' जञाकर शहर भिलसाको हूटाथा । इसके बाद बुँदेलखण्ड तथा मास्वाके द्िंदू 
शजाओंको परास्त करके दक्षिण देशान्तर्गत महाराष्ट्र राज्यकी राजधाती देव- 
मिरिपर चढ़ाई की ओर बहुतसा मार अस्वाब दूटकर प्रयागकों आया और 
अपने चचाको मारकर दिल्लीकी गद्दीपर बेठा औड़ स. ई, १२९५ से १३१५ तक 
राज्य किया | स.,ई. १५९७ में गुजरात, १२०० में रणैथम्भोर और १३०३ में लि- 
, सौड़ विजय किया, अनेक दफे मुँगऊोकोी परास्त किया और अपने भतीजोंको 
जिन्होंने इसके समयमें उपद्रव किया आँख निकलतव्ाकर मरवाडारहा | फिर 
ख. ई. १३०३ से १३६०६ तक दक्षिण देशपर अपनां अधिकार घढानेमें 
कगारदा | चित्तीड़ विजय करनेके अवस्तरपर वहांकी महारानी पप्मिती १३००० 
क्षत्रानियों संदित प्रतिष्टा बचानेके लिये अप्लिमें जलकर मरगई और क्षत्री छोग 
कटते काटते ऐरावली पहाड़की ओर भागगये । दिल्लीके खिज़जी वंशोत्पन्न बाद. 


(१२ ) जीवनचरिज्रस्तीम- 


शाहोंमें ये सबसे अधिक प्रसिद्ध हुआ और मुसलमान बादशाहोंमें प्रथम इसी- 
ने दक्षिणदेश विजय किया-स. ई. १२१५ में इसके सतनापति मलिककाफ्रने 
विष खिलाकर इसे मारडाला, 


अलावदिखोँ (बड़ालका अन्तिम नव्याब १-स. ई. १७४० में गद्दीपर बैठा. 
झुर्शिदाबाद इसकी राजधानी थी-अत्यंत क्रीचीथा पर राजकाज सावधानी 
करताथा-इसके समयमें मरहठा सवारोंने बड़ालको लहूटना आरंभ किया यह 
देख नब्याबने से. ई. १७४२ में कलकत्तेक गिर्द एक खाई खुदवाई जो आजतक 
“ मरहठोंकी खाई ” के नामसे प्रसिद्ध हे-स. ई. १७५६ भें इसके मरनेपर 
इसका पौत्र सिशजुदाला नव्बाब हुआ जो एकद्दी वर्ष हीछे पछासीकी लड़ाईमें 
अपना मुटक अद्रेजांकों दे बेठा. 


अलेग्जं डर दी ग्रेट महाराजा यूनान € /९रह्ापैक' ॥6 ए/€वां 
4000"07 6 ०7४९९० ). बादशाह फिलिपके घर सं. ई. से २७६ वर्ष पूर्षे 
पेदा हुआ | इसको अपनी मातासे बढ़ा प्रेमथा,यहांतक कि एकदफे माताकी ओर दो 
पितासे अप्रसन्न होगया था | हकीम अग्स्मूने इसको अनेक प्रकारकी घिद्या 
पढाई थी, कवि होमरकी रची “ इलछियड ” नामक पुस्तक बहुधा पढा करता था । 
बाल्यावस्थासेदी बड़ा पराक्रमी. साहसी, शूरवीर और होनहार माल्द्म देता 
था, जब इसका बाप कोई देश घिजय करता था तब यह कद्दता था कि यदि 
पिता सब देशा विजयकर छेंगे तो में क्या करूंगा । २० वर्षकी उम्नम पिताके 
देहांत होनेपर राभ्यशिहासनपर बैठा और निज पिताके शुआंकों परास्त करके 
थोड़िही दिनेमि सब यूनानदेशपर अधिकार जमा छिया। रे वर्ष पीछे पिताके पुराने 
शबु दाशशाह यूनानपर ३२५ हजार सना छेकर चटगया, दाराने ५ छाख फोजस 
सामना किया, ३ दे छडाई हुई जिसमे दारादी हारा और तीखरी दफे अपने- 
ही साथियाके हाथसे मारागया, लिफंदरने दाराके मुतक शरीरपर जाकर शोक 
किया,मारनेवाले नमकहरामादो सजादी,मुट्क और माछूपर अधिकार कर लिया, 
उसकी बेटी रोशनकसे विवाहकर लिया, उसकी बेगमोंके रुतबे बद्दाल रक्‍रें, त- 
माम मुल्ककी अपने न्याय और सुप्रबंधसे खुशकिया और प्रजाके धर्मम किसी 
प्रकारकी बाधा न की। पश्चात्‌ मुल्कशामके दमिश्क आदि अनेक शहर विजय किये. 
फिर मिश्रदेश जीतकर “ अलेग्जडारिया” नामक शहर वसाया और तुर्किस्तानके 
सूबे बुखारा तथा रूम और अरब इत्यादि देशोंकी विजय किया। ख. ई, से ३२७ वर्ष 
' पढिके दिंदोस्तानपर चढाई की और पंजाबके राजा पोरलको परास्त किया पर 
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मदनकोष । (१३) 


उसकी चातुरी और घीरतासे प्रसन्न होकर उसका मुल्क उसीको देदिया 
इसकेबाद अलेग्जेडर ईरानकी तरफ लौटा, रास्तेम अनेक कठिनाई झेलीं, 
फौजमें बीमारी फेल गई, केवल चोथियाई फौज जाती ईरान पहुँची । अंत्मे 
सिकंदरने शहिर बाबुछरूकी तरफ धावा किया पर रास्तेहीम ३२ वर्षकी उद्रम 
ज्वरस पीड़ित हो परछोकगा्मी हुआ. झतक शरीर खोनेके ताबूधम बंदकरके 
पूनान भेजागया । इटेली, मिश्र, साइवीरिया, आइवीरिया, कार्थेड, सिदालिया 
इत्यादिके राजदूत साथ थे। अभागिनी माताके शोंकका जिससे सिंकंदरको 
इतना प्रेम था कुछ दारू न पूछो । खिकंदरने थोड़ीसी उम्रमें घरसे निकलकर इतने 
देश जीते और जगत्‌ विजयी कहलाया, जिसने सांस झुकाया उसे निहालकर 
दिया, जिसने सीस उठाया उसे खाकमें मिलता दिया, जिस,देशकी विजय किया 
बहांके धर्मकी प्रतिष्ठा कौ, प्रजाको सुख चेन, दिया ओर विद्वानोंका सत्कार 
किया। कह्दि मराथा क्रि "मेरे हाथ ताबूतसे बाहिर निकार देना ताकि 
लोग जाने कि नकुछ लाया था नकुछ लेगया”। उसके सनापतियों और 
रिश्तेदारोंने सब राज्य _ आपसे बांदलिया क्यूंकि अपुत्र मराथा. खिर्कद्र 
आजम तथा शार्केद्र इसीको कहते हें. 

अश्वत्थामा (द्वोणाचार्य्यका पुत्र ) कौरवों की फाजका सेनापति था. इसने 
पंजाबके राजा द्रपदके पुत्र धृष्टष्म्नकी महाभारत्की छड़ाईमें मारदाला क्योंकि 
घुणएटाम्नने इसके पिताकी वध किया था. पश्चात्‌ इसने द्वपदके दूसरे पुत्र 
शिखण्डीकी मार और द्रौपदीके पांचों पश्षोेका भी सिर काटा. 
जब पांडवाकी भपने पृत्रोफकि मारेजानेकी खबर मिली तब उन्होंन अश्वत्था 
मासे वह अमोक्क मणि छीनलछी जो दह सूदेव भपने पास रखता था. पश्चात्‌ 
इस मणिको युधिशिरने अपन ताजम जड़वालिया, अख्त्थामा उन २० मनुष्यों 
मसे था जो महाभाप्तकी लड़ाईके बाद जीते बच थे, अनेकं।र्यी गाय हे कि यही 
: अमोलमणि अब “कोहनूरहीरा” के नामसे प्रसिद्ध द और आज दिन महारानी 
भछेग्जेंडाके म॒कुटम लगी है. 

अश्वलायन ( शौनकऋषिके शिष्य )-ऋग्वेदके श्रात सत्र १२ अध्यायमें 
इन्होंने रे थे- आ्रात सूत्रो्म अनेक प्रकास्के यज्ञ करांनकी रीतिये लिखी हें। 
ऋग्वेदय' गृह्मसूत्रभी इन्होंने बनाए थे आर इन्‍्हाने,तथा इनके गुरुने मिलकर 
घेतग्य आरण्यकके २ अन्तिम अध्याय भी लिखे थे. 

अस्फादियार( पदिलवान ). ये ईगनकेबादशाह गुस्तालपका बेदा तथा 

कैसरे रूमका दौदित्र बड़ा पहिलवान था. इसने रुस्वम पहिलवानको मल युद्धमें 
प्रछाडा था परंतु रुस्तमने इसे चालाकौले परास्त करके मारडाला. अंतसमय 
इसने रुस्तमसे अपने पुत्र वाहेमनको शिक्षा देनेकी आर्थताकी एवं रुस्तमने 
वहिमनको सैनिकविद्या भलेप्रकार शिखाई. सुरुताखपके मरनके बाद वदिमन 


(१४) 'जीवनचरिघस्तोम- 


ईरानकी गद्धीपर बेठा और अपने बापका बदला रुस्तमके बेटं फरामुर्जको सूली 
देकर लिया. साधारण मतसे अस्फादियार से. ई. से ३ हजार वर्ष पहिंक्रे हुआ 
पर फिरड़ी विद्वान केवल ५२५ वर्ष पूवे खन इंस्वी इसका होना सिद्ध' करते हैं. 
इसने जरदश्तका मत सर्वत्र ईरानियोंकी संखतनतर्में फेलाया. ईंरानियोंकी 
सलतनत काधुलले यूनानतक थी और उसमे अरक्ध्तथा तुकिस्तान भी शामिल्ठ थे. 

अशोक (दिंदोस्थानका बौद्ध महाराजा ) पठनामें राज्यसिहासनपर बैठा, 


ये पहिलें वेदिकमतको मानता था पश्चात बौद्धमत ग्रहण करालिया-स, 
हैं. से २४४ वर्ष पृर्व इसने, पटनामें ततीय बौद्ध सभाकर्के धर्म संबंधी नियम 
बनाये और हिमालयले लेकर कन्याकुमारी पश्यंत सब देशोमे तथा 
शाम, मिश्र, मेसेटडन इत्यादि प्रदेशों उपदेज्षक जेजे. प्रत्येक नगरमें 
स्‍तृप (बौद्धमादिर) औषधालय, अनाथारूय, धर्मशौला, आतिथ्यालूय, पाठ- 
शाला इत्यादि जारीकी, और ४८००० पत्थरके खम्भोंपर तथा पहाडोंकी चटानों 
पर बौद्ध धर्मके १४ उपदेश हिन्दूस्थान के सब प्रान्तोंम अड्डभित कराये. अपने 
भाई महँद्रादित्यकी स, ई. से २४२ वर्ष पूर्व लंकाम भेजकर बौद्धधर्मका प्रष्यार 
कराया. अशाककी मित्रता ऐन्टियोकस, ताल्मी इत्यादि यूनानके ५ राजाओंस्े 
थी. इसके समयमें बोद्धमतकी अत्यंत उन्नति हुई इसके पिता बुन्दसारके १६ 
रानियोंसे १०१ पत्र थे अशोकने गद्दीपर बैठकर अपने सहोदर निशी नामकको 
छोड़कर सब भाईयोकी मग्वाडाला-३६वर्ष राज्यकरके परमधामकोी सिधारा ये 
हिन्दृस्थानका चक्रवर्ती राजा था. 

अहिमदशाह अब्दाली ( काबुछठ कंधारकी खलतनतका मूल 
रोपण कर्ता ). अफगानोंकी कीम अब्दाली या दुर्रामीका सर्दार था-पहिले 
कुछदिनतक नादिग्शाहका कोषाध्यक्ष रहा और दिल्लीकी लहूटके समय 
उसके साथ था- नादिसशाहक मरनेपर इसने काबुछ कंधारके सूबोा- 
की मिजभधिद्ारमं करके घादशाहका खिताब धारण किया पश्चात छःदफे 
हिंदुस्तानपर. खठाईकी-पहिले हमलेमें इसको परास्त होकर छीटना पडा, 
एकही वध घाद स. ई. १७४८ में दूसरी दफ चढटाईकी ओर दिल्लीके बादशाह 
अहिमदशाह मगरूको परास्त करके पंजाब क्लीन लिया-छ. ई. १७५७ में दिल्ली- 
के बादशाह आलूमगीर द्वितीयन जब पंजाकपर हाथ फेंकने शुरू किये तथ 
इसने फिर चटाईकी, दिल्लीको हूटा और पंजाबको पुनः विजयकरके केधार 
को लीटगया- स. ई. १७६१ म॑ जब रघुनाथराव पेशवाने पंजायपर चटाईफी 
तब अब्दाल्लीकफों फिर हिंदुस्तान आना पड़ा, पानीपतके मेदानमें मरहठोंका 
पराजय हुआ- अंतमें सिक्खोंसे कईंदफे रूड़ाई हुई जिसमें सदेव अब्दालीही 
जीता- इसका राज्य पूर्वमें-पंजाबलसे पश्चिममें हिराततक और दक्षिणमें 
अरबकी खाड़ीले उत्तरमें कश्मीरतक था- से. ई, १७२४ में उत्पन्न हुआ 
और १७७३ में मरा, 


गे. 


कलश सी तत त त ञ औ+++ 


मदसकोष । (१५) 


अहिल्याबाई ( इन्दौरकी प्रसिद्ध महारानी ). इन्दौर राज्यके मूह 
रोपण कर्ता मल्हाररावहुल्‍करकी पुत्रवधूथी. २० वर्षकी अदस्थामें विधवा 
होगई थी और सती होना चाहती थी पर ससुर इत्यादि पृद्धजनोंके 
बहुत समझानेपर रुकी- इसके १ बेंठा और १ बेटी थी- ख. ई. १७६६ में 
मरद्ारावके मरनेपर इसका थरुत्र मालीराव गद्दीपर बैठा पर९ ही महीने बाद 
मरगया- राज्यका उत्तराधिकारी न होनेंके कारण अहदिस्याकों' स्वयंशजका- 
ज॒सम्हालना पड़ा राजपुरोहितने दसक पुत्र लेनेकी बहुत समझाया पर 
महारानीने रोकर यह उत्तर दिया कि “एक राजाकी में रानी थी और 
दुसरेकी माता यदि इंशच्वरकों मल्हास्रबका वंश चलानाही मंजूर होता तो 
भैरेषति और पुत्र क्यों नष्ट होजातै.” इसपर स्वार्थी प्रशाहितने आसपासके 
राजाओंका उकसखाया पर ककिसीका हाव महारानीसे छड़नेका न पड़ा-पश्चात्‌ 
महारानीने तुकोजीराव हुसकर अपने एक नातेदारकों सनापति नियत करके 
अनेक काम सोपे जो सत्री होॉनेके कारण खुद नहीं करसकती थी-मभरे 
दर्बार्म बैठकर प्रजाका न्याय करती थी, भूखोंको खाना और कपड़ा 
बैंटवाती थी. चिडियोंके लिये खेत छुडवादेती थी, नदियोंकी मछ- 
लियोंकोी चुगानिफे लिये आदमी नाकर थे, चिकित्लिक लोग नियतथे जो घर २ 
गांव ३ दौरा करते थे, प्रजागण उसको माताके समान समझतेथे, तुक्काजी खेना- 
पति उससे मातुःश्री कहकर बोछतेथे और ईश्वरको चीन्द्र कर राजकाज करतेथे- 
विधवा होकर उसने रंगीन वस्त्र कभी नहीं पहिना न सिवाय एक मालाके कोई 
आभूषण घारण किया-गर्वंका लेश मात्रभी उसमें न था ओर खुशामद पसंद न 
थी-कुछ अधिक सुंदरी न होने परभी चेहरा धर्मके तेजसे दीप्ताथा- इन्दौरका 
नगर उसीका वसाया हुआ है-काशीमे विश्वेश्वर नाथका मंदिर उसने बनवायाथा. 
काशी, प्रयागपुरी, द्वारिका, सेतबंदरामेश्वर, केदारनाथ इत्यादि तीर्थ स्थल में 
धर्मशाला बनवाईथी और सदाब्रत बेठाये थे-कूप, तड़ाग, पुल, घाद इत्यादि 
भी अनेक बनवाये थे स, ई. १७०७ मे ३० वर्ष धर्म राज्य करके ६० वर्षकी उम्रम 
परलोकको सिधारी-भारत में इस खहस्राब्दीके बीच ऐसी सुप्रबंधकर्ता, 
धार्मिक और उदार हृदयस्त्ी दूसरी नहीं हुई-उलका समय ईश्वराराधन राज्य- 
प्रबंध और प्रजापालनके कामारम विभागित था-मैल्कम साहिब स्वरायित इति- 
हासमें अहिल्याके विषयर्म लिखते हैं कि “ निस्लंदेह यह परम आश्चये 
कि रत्री होकर ऐसी गंभीर और सखांखारिक विषय भोगोंसे ऐसी विरक्तहो 


, अपने धर्म और मतकी ऐसी पक्कीहों और फिर अन्य मतवालेकी तुच्छ न जान- 


तीदो और किसीको अपने २े नीतिधमानुसार चलनेकी कुछ रोकटोक न करती 
हो, जिसके मत संबंधी विश्वास ऐसे अप्रमाणिक और तुच्छहों पर उसका जगत 
डपकार और दूसरों को संतोष दिलानेके अतिरिक्त और कुछ चिन्ता नहो, एक 
स्वत॑त्र अध्यक्षहों और फिर उसमे दी लय और दीनताहो, ईश्वरका भय 
कामकरतीहो और दूसरोके दो छिपाती दो इत्यादि. 


(१६) जीवनचरित्रस्तोम- 


आदम (2047) ) महात्मा इंसासे ४ हजार वर्ष पूवे हुये-इनसे और हृष्चा 
( :ए० ) नाम स्रीस इंसाई और मुखल्मानी मतोंके अनुसार सृष्टि उत्पन्न हुई थी 
जो नूृहके तूफान में ईसतासे १६५६ वर्ष पूर्व डुबकर नष्ट होगई. 
आनन्द्धन ( भाषाकवि. ) जातिके कायस्थ मुहम्मदशाह बादशाह 
दिल्लीके दर्बाग्म मेशीये-गानविद्या और कविताँ दोनों में अति कुशल थे-सच्चे 
प्रेमी थ और कविता इनकी सूख्यके समान भासमान हे-अत समय घरवार 
छोड श्री बंदावस वाख करते थे-क्ृष्णणटके राजा जलवेतासह उपनाम नाग- 
रीदासजीस इनका बड़ा प्रेमथा-फारसी, अरबी, रूंस्कृत इत्यादिके पूर्ण ज्ञाता थे 
और दिल्लीफे ग्हन वाल थे-इनकी फुटक्र काव्य बहुत मिक्तती है-नादिस्शाहने 
जब स, ई. १७०७ में 'भथुग छूटी तब उसी मारकेम यह भी मारेगये. 
आनन्द्गिरि (प्रसिद्धवद॑ती पंडित ). खन टंस्वीकी दशर्वी शताब्दी में 
हुय-स्वामी शंकराचार्य इनके गरुथे--अंक्र दिग्विजय नाम गप्रेथ तथा भगवद्दी- 
तापर आनंदगारे नाम तिलक उन्हें का रचा हुआंट, 
आनन्दवधनाचाये (संम्कृत कवि). इन्होंने दो भागों मे ' ध्वन्यालोक' 
ग्रेय रचा है-कारिकारूप भागकानप्म “ध्वनि ” हु और वृत्तिरहप भागका नाम 
“ आलोद ” हे-गाजतगद्विणीले विद्वित होता हे किये विक्रमकी १० वीं शता- 
ब्दीम कश्मीरके राजा अवान्ति वर्म्मांक दबोस्में थे- निम्नस्थ प्रेथ इन्हीके सेंहें:- 
देवी शतक, विषम बाणछीछा, प्राह्मतअजुनखाग्त्र, ओर पविनिश्चय टीका- 
राजठाग्बर कविने सक्तमक्तावछीये इस होकर आनम्दवर्धनाचायकी 
प्रशंस्नावी देः- 
क- 4 को # # 5 कर 
छा०-ध्याननाॉलतग्ारण काव्यतत्त्वानवांणशना । 
आनम्दवधेन: कस्य नासीदानम्दवर्धनः ॥ 
आपम्तंब ऋषि-इहन्हान प्राचीन कालम होकर कृष्ण यजु॒वंदके कल्पसूत्र 
अिनममे श्रीतसूत्र, धर्मेंसत्र और ग्रहसूत्र शामिण 8 ३० भध्यायम रच- ३० चें 
अ्र्यायमें शुल्ब सत्र हैं जिनमे ग्खागणितका वर्णन हुआ है-डॉक्टरथीबा 
(9, कीवाण ) ने शुल्द सृत्रत्न अनुवाद अड्गरेजीमें करके प्रकाश किया है 
कि सतबस्त प्रथम रेखागणितके सुग्व्ष नियम इसी देशम ऋषियोंने द्यांफत 
किय थ-फीसागोगर्स यूनानी हकीमन “शुस्मसत्र” भारत वर्ष मे आकर पे और 
उनका प्रचार निज देठमे जाकर किया-पश्चात्‌ युकछ्लिडने इन्हीं शुल्बसूत्राके 
आशयपर अपन नामकी पुस्तक ग्ची-डॉक्टर बुल्हर खाहिब (4)/, फ्ैपो- 
॥(७ ) के मतालुसार ये ऋषि स. ई. से प्रायः ८०० वर्ष पूर्व॑ दक्षिण देशमें उस 
जगहके समीप रहतेथ जिसको अब अमरावृती कहते हैं 


मदनकोष । (१७) 


आकफेरायट ६ 577 एफ ४७) ६ ), स्. हैं, १७७४ मे इड्रलेडम जम्में। 


पहिल्ले हजामत बनानेका पेशा करते थे पश्चात करांकी देखभालमें 
इन्हेनि चित्त छमाया और अंतमें कपड़ा बुन्नेकी कल तैय्याश्की- वास्तवमें 
कछ तो एक औरही आदफ्जीन तेय्यार की थी और उसने इसचिचारसखे 
नहीं चलाई थी कि, लोगोंके डद्यमकाों हानि होगी- आकंरायटने उसी 
कछको सुधारकर पूर्ण रीतिेसले बनाया और लोगोंको उससे कफ्ड़ा बुनकर 
दिखाया- 

आयभट- (९ ज्योतिषी ) बीज गणित तथा ज्योतिष शास्त्रंके अनेक सूक्ष्म 
विषयोका अनुभव पहिले पहिले इन्हींको हुआ- इन्हाने- गणित तथा ज्योतिष 
शासखत्रम ऐसी + बातें दैरियाफ्त कीं जो अन्य देशवासियांको स. ई. की १६ 
वीं गताब्दीसे पूर्व नहीं मालूम हुई. ये राजा युधिश्रिके सम्वत्से ज्योतिष 
छगा तेथे निम्नस्थ वृत्तांत इन्हींके एक ग्रेथसे मिला हैः- आय्यभट वि. सं. 
०३३ में पेंदा हुए और कुसुमपुर ( पटना ) में रहेतेथे- नाचे लिखे ग्रेथ 
इनके बनाये हेंः- आख्यंभटीय तंत्र ( आयश्योखिद्धांत ) ४ अध्यायमें, बीज 
गाणित, आय्य देश रीति सूत्र, आय्य अश्शत, सूर्य्य सिद्धांतका टीफा- 

# 39... खा के चर 
आलमगीर-देखो ओरंगज़ेब. 

आल्हा ( प्रसिद्ध सावन्‍्त ). महावा ( बुंदेलखण्ड ) वासी जगनायक 
कविने आल्हखण्डरचकर आर्हा और उसके भाई ऊदन का यगगाया है. ये बढ़े 
योद्धा व्यूह रचनामें दक्षथे. इनका बाप यशराज महावके राजा परमाल 
( पग्मारादिदेव ) की फीजका सावंत था- पिताका देहांत होजनेके कारण 
आल्हा ऊदल दोनों भाइयांका पालनपॉषण आर शिक्षा राजा परस्मालके 
दबोग्म हुई थी- प्रायः ६५५ छटदाइंयाम इन्होंने परमा८की तग्फ्ल छडकर 
वात्ुओंकाी परास्त किया था-५२ गठींके राज आल्हा ऊदलले इस प्रकार 
थरा तेथ जरसे नेपोछियन बोना पार्टले यरुपीय राजे- इन दोनों भाई 
याने महाराज प्रथ्वीराजकोी परास्तकरके उनकी बेटी बेलाका 
विवाह अपने स्वामी राजा परमालके पुत्र ब्र॒क्मा,स कराया. अंतर्म बेलाके 
गौनेकी बिदापर प्रथ्वीराज और परमालम घोर युद्ध हुआ जिसमें परमालका 
खबनाश होगया. केवल आह्हा जीता बचा पर विरक्त होकर सुंदरवनकों 
चला गया. 

स. ई. के १२ वे दतक में हुये- 


आस्फुद्दोला ( नवाब वीर अवध ) 


निज पिता छुजा उद्दौलाके बाद स. ई. १७७५ में अन्नधकी गद्दी पर बैठे - 
। 


(१८ ) जीवनचारिव्रश्तो प- 


कैजाबादके बजाय लखन ऊमें अपनी राजधानी कायम की-लछखनऊम इनका 
बंतवाया इमामवाडा अबतक मौजूद है और देखने छायक दे-यह इमामवाड़ा 
उसवक्त बनवाया गया था जब लखनऊमे बड़ा अकाल पड़ा था- ये बड़ 
दयाल्ूू और दानी थे. लखनऊके दुकानदार अबतक इनका नाम लेकर दुकान 
खोलते हैं.सूबे अवध प्रसिद्ध है कि “जिसको न दे मौऊा उसको दे आस्फुद्दीा,” 
इन्होने गुणोजनाका सत्कार किया. एक दीवान उदे तथा फासीम बनाया-बहुत 
रूपया खचकक एक झुतुबखाना संग्रह किया । स, ईं, १७९७ मर मरे ओर अपने 
इमामवाड़ेमं दफन हुये, इनके कोई ओलाद न थी, एवं ब्रिटिश गवर्नमेंटने इनके 
भाई सआदत अलीखांकी रूखनऊका नवाब बनाया- 

ओरड्रजेब ( मगल्वादशाह दिल्ली ). निज पितर शाहजहांका कैद करके 
और अपने भाईयोंकी वध करके स. ई. १६५९ में दिल्लीकी गद्दीपर बैठा. ये अपने 
यापकेा जो आगंरके किलेमें कैद था केवछ एणकही प्रकारका खाना और गरम 
पानी पीनेके लिये देता था. ये बडा कृतन्नी था और सबकी तरफले शक रखता 
था, इसने दिंदुओपर “जजिया” नामक कर लगाया. ओर मथुरा, अयोध्या, 
बनारख इत्यादि अनेक मंदिर तुद्वाये, वास्तवर्म दिंदोस्तानसे देशका 
जहां अनेक जातियों # लोग रदिते हैं, ये बादशाह होनेके योग्य न था इसके 
खेनापति २५ वर्षतक दक्षिणदेश जौीतनेमें लगेरहे, पर कुछ करनेमे समथे न 

3 के लकी मरहटीने इसे बड़ी तकलीफ दे रक्खीथी-शिवाजी मरहटावीरके मरमेपर 

गज़ेबकी ६५ वर्षकी उम्रम दक्षिणविजय करनेके लिये खुद जानेका सा- 
इस हुआ और २५ वर्ष लड़कर उसने दक्षिणदेशवर्ती गोलकंडा,बजापुर,विदर, 
वरार और अहमदनगरकी रियासतोंकोी परास्त करके अपनी सलतनतभे मिक्लाया 
यदि बाप भाईयोंकी मार ड/छन, सबकी तरफसे शंका रखने कृतश्री होने हिंदु 
ओंलसे द्वेष रखने ओर उनके मंदिर तुड़तानेका घोर कलड़ः इसके माथे न होता 
तो इसका चाल चलन दोषरहित समझा जाता, क्योंकि टोपियोंके सीने और 
किताबोंके लिखनेसे जो आमदनी होती थी वही इसके निजख्ंम आती थी. 
इसका दूसरा नाम आलूमगीर भी प्रसिद्ध है, 

रस. इ, १६१७ में. पर्दा हुआ 
से. है. १७०७ में मरा. 


आवटपंडितल ( यजुर्वेदभाष्यकार ) कश्मीरदेशवासी जैय्यट उपाध्याय 


के पुत्र थे. इनके बड़े भाई मम्मटने इनको विद्या पटाईथी-व्याकरण भाष्यकार कै- 
य्यथ्भी इनके सहोदर थे. विक्रमकी ११ वीं शताब्दीके अतर्म इनका जन्म हुआ। 


इबराहीमअदहम-इईनके बाप मखऊद गज़नीके अष्टम खलीफा (राजा) 
थे, वछख इनकी र। जधानी थी. पिताके बाद कुछ दिनतक इनके भाई फर्रुख नाद 


मवनकी.ब : ६ १९ ) 


नें राज्य किया. दादको ये गद्दीवर बैठे. थे बड़े न्‍्यायकारी भर इंखरभक्त 
थे. उन्होंने हिन्दोस्तानकी पश्चिमी सीमापर अनेकवार चढ़ाई करके विजय 
आपधप्त की इसीकारण इनका नाम अद॒हम अर्थात्‌ विजयीपडा।., ४२१ वर्ष शाज्य किया 
और अनेक चिकित्सालय, ओर मसजिदें बनवाई । कई हाहर बसाये, गुणी 
जनोंका खत्कार किया.कहितेहें कि, स्वप्नमें इन्दोंने एकआदमी छत्तपर चढ़ेहुये कुछ 
हूंढते देखा-पूछनेपर उसने कहा कि मेरा ऊंट खेगयांदे । इन्होंने! कहा अर म्र्खे! 
छत्तपर ऊंट कहां-इसके उत्तरमें उसने कहा “अरे मर्ख! राज्य करते परमेश्वर कहां” 
डउस्तादिनल इबराहीम राजपाद छोड फकीर होगम़े-प्रायः ५ वर्ष फकीर राहिकर 
से. ई. <८०मं जब इन की ११० वर्षकी उम्र थी परमधामको सिधारे. 

हराहीम ले।द्वी ( दिक्लीकाबदशाह ) निज पिता खिकदरछोदीके बाद 
स. ई. १५१५ में राज्य [लिंदासनपर बैठा, इसके खित्तमं खबकी तरफसे शक रह- 
ताथा, सदोंर और सूबेदार इससे फिर हुये थे और इसके बबोद करनेकी फि- 
क्रम थे.पहिले तो सूवेदारलोग उपद्रव उठाते रहे और परास्त होते रहे-अतमें दौलत 
खां सूबदार मुलतानने वागीहोकर बाबरकों काबुरूसे बुाया-बाबर और इल्ना- - 
द्वीमका पानीपतके मेदानम छ. ई, १५३६ में मुकाबछाहुआ और इचराहीम ल्ड़- 
कर मारागया. 

इस्माइ लयोर्ग[-कामरूप( आखाम )का रहिनेवाला तंत्रविद्याका प्रसिद्ध 
खलिद्ध हुआदहे-स.ई.की १७ वी शताब्दीके उत्तरा््रेम इसका होना सिद्ध दे क्योंकि 
इसी समयमें होनेवाले लिक्खोंके अन्तिमगुरू गोविन्द्सिहजीसे इसके साथी 
लोनिया साधू ( लोनाचमारी ) की मुलाकात हुईथी. तेत्रविद्याके प्रयोगसे इसने 
शक विचित्र फू्लबाग लछगायाथा. 

इक्ष्वा कु-भयोध्याके सूर्य्यवंशी राजा इन्हींके नामसे इक््वाकुवंशी कहिला 
तेहें-ये वेवस्वत मन॒के पुत्र और सूर्येके पौत्र बड़े प्रभावशाढ्वी और पराक्रमी थे- 
इनके १८०पुत्र थे जिनमेंखथ सबले बढ़का नाम विकुक्षी था-निमीभी इनका 
एक पुत्र था जिसके नामसे मिाथेलाका राजवेश जिसमें महासज जनक 
हुये प्रसिद्ध है. इल्वाकुके दर्वारम उरू ऋषिकी बड़ी प्रतिष्ठा थी-महाराज राम- 
चेद्र इनकी ५७ वों पीढीम भारतके चक्रवर्ती: राजा हुये. इक्चाकुने अयोध्या 
नगरी बलाई थी. हि 

इंश्वरचंद्र विद्यासागर सी. आईं. ई. ये पंडितजी मेदनीपुर ( बं- 
गाल ) के वीरसिंहनामक प्राममें ठाकुरदास वंद्योपाध्याय एक साधारण ब्राह्म- 
णके घर स. ई. १८२० में. पेदा हुये-बचपनदासे इनका चित पठन पाठनमें खूब 
लगता था-स्वभाव अत्यंत & 806 परिश्रमी था-ख.ई. १८२९ में पिताने इनको 
स्ंबस्कृतकालिज कछकताम पहनेकेलिये बिठकाया रासभर पढ़ाकरते थे केवल 
२े घंटे साते थे, नींद आती तब सरखोंका तेल आंखोंमें छूगाते थे-कईदफे खो 


(०० ) जीवनचरित्रस्तोी म- 


से। रुपयेका इनाम पायाथा-स्वाध्याइयों तथा अन्य मनष्योंकी यथाशक्ति तन 
मन धनसे सहायता करतेये एव इनका नाम दयासागर पड़ गयाधा- 

स. ६. १८४१में संस्क्रतकालिजकी शिक्षा संपूर्ण कश्के विद्यालागरकी उपाधि 
पाई और फोट,विलियम कालिज कलकत्तामं ५० ) रु. मासिकपर नौकर हो 
गये. हिंदी तथा अड्डररेजी भाषाभी अपने परिश्रमी स्वभावसे शीघ्रही सीखलीं-बढें- 
ते २ तनख्याह (९५०० ) रु. होगई और प्रायः ५०० ) रु, भासिककी आमदनी स्व 
रचित पुस्तकॉसेभी थी । विद्यासागर इस खब आमदनीकी परापकारमें छगा दे 
तेबे-ल, ई. १८६६ के अकालमें जेखा दान उन्होंने किया वेसा गजाओंकोभी 
दुर्लभ है,अनेक भद्गपुरुषोंकी विधवाबच्चोंका पालनपोषण करतेथे-अनेक सुपात्रोके 
मकान हजारों रुपया ऋणका चुकाकर नीलाम होनेसे बच्चनाये थे अनेक अनाथ रो- 
गियोंकी निजगहमें छाकर टहित्ठकी आर चंगा किया था बंगारूम उनके उद्योगस्े 
सकडे। स्कूल और शफाखाने जारी हयेधे-एक छापाखानाभी जारी कियाथा जिस्म 
प्राचीन ग्रेथ शोध रे कर छापेजातेथे हिंदकालहिज कलकत्ता उन्होंके उद्योग 
खुला ओर बहु काछू तक उसका खर्च वेही बर्दाश्त करते रहे- 

कुलीनब्राह्मणों और क्षत्रियामेले अधिक विवाह कर्नकी कुरीति उन्होंके 

डद्योगल मिटी. बालविधवाओंका दुःख देख विधवाविवाह शास्त्रोक्त सिद्ध करने 
तथा जारी करनेमें बड़ा उद्योग किया. गवनमंटसे उक्तविषयपर कन्सेन्टविल 
वास कराया. अनेक विधधाविवाह अपने सामने कराये, निजपत्रका विवाहभी 
पक विधवाल करादिया,अनेक पुस्तकेभी विधवाविवाह सिद्धकरणाथे छापी-ऐसी २ 
खत्ची देशहितकारेणीपर समाज विरुद्ध बातें चहानले डनके सेकड़ों शात्ु 
द्ेगये और प्रायः ५० हजार रुपयका ऋण होगया. पर अंतलमयतक सब ऋण- 
चुकादिया, वे जब छाडे साहिबस मिलनेका जाते तब देशी कपड़ेकी चादर 
आठते और घेतछा जूता पहिस्तेथे. कलकता यूनीवसिंटी तथा सिविल 
सर्विस परीक्षाकी सटूछ कमीटीके मेम्बर थे, गवनंमेंटको जब कोई कानून हिंदु 
ओके विषयम बनाना होता था तब विद्यासागरकी राय अवश्यही पूछी जाती 
थी. ख. ईं. १८९१ में ख्वर्गवासी हुये. जिनलोमोंकरी सहायता जीतेजी करतेशे 
उनके लिये अपने पीछेभी उत्तम प्रबंध दानपत्रद्धारा करगये हें-दानपत्रमं १ हजार 
रुपया प्रतिमास वांटनेकी व्यवस्था है 


विद्यासागर्के नामको अबतक बंगाली छ्तियां शोकमय गीतोंमें गाती हें. 

बड़छाम उनकी रची पुस्तकें ये हं-वासुदेवचरित्र, शकुन्तछा नाटक. वर्ण 
परिचय, कथामाका, बोधोदय, चरितावछी, आख्यानमश्तनरी, जीवनचरित्र 
इत्यादि संस्कृतमें व्याकरणकी उपऋमणिका और ऋज्ञु पाठ ३ भागोंमें उनहीं 
'का बनाया हुआ है... 


मदनकोष । (२१) 


इंसप-( ४०४०० ) ये अनेक शास्त्रोंका ज्ञाता, परमचतुर और प्रहसनयुक्त 
स्वभावका था. एलियाई रूममें पंदा हुआ, और बादको यूनाम जाबखा था-देख- 
नेम कुरूप कुबड़ा. और पस्तकद था. प्रथम किसीके यहां गुराम था पश्चात्‌ निज 
योग्यताके कारण बादशाहके, दबोरमे पहुँच प्रतिष्ठाका भागी हुआ था. स. ई. से 
प्रायः १००० पूर्व इसका समय है. इसका और प्रृथ्वाप्रसिद्ध हकीम छुकक्‍्मानका 
बत्तांत बहुत कुछ मिलता है. सम्भवतः ये दोनों एकहीहे।-ये उसशिक्षका आचाये 
गिनाजातांह जिसका व्यवहार किस्सा कहानियों द्वारा कियागया है, पशु, पक्षी, 
वनस्पति, धातु इत्यादिको बोलनेवाला फर्ज करके उनकी जबानस अपना 
मतलब अदा किया है. इंसपकी शिक्षाका अभिप्राय यह था कि, मलुष्यको ईश्व- 
रकी साष्टिकी सब छोटी बड़ी चीजोंको गोरसे देखकर उपदेश लेना चाहिये, 
क्योंकि पदशुआओंके अनेक स्वभाव मनुष्यकों बुराई भलाईमें भेद बतलाते हैं, जैसे 
कृत्तकी स्वामिभक्ति, शरकी वीरता, लोमडीकी मक्कारी, और ऊंटकी खहन 
शीलता इत्यादि. ईसपकी रची कहानियोम लालित्य नहीं है पर वे शिक्षालम्बं 
थी डपदेशसंस भरपूर हें. इन कहानियोंके पढ़नेखे मलुष्यको अनेक अमूल्य 
डपदेश मिलते हें आर बच्चोंको इनका पटाना परम लाभकारी है और इसी 
कारण इनका व्यवहार सब मुल्को ओर कौमोंस पाया जाता है. अफलातूनने 
लिया है कि, सुकरातन इन्ही कहानियोकी पद्यरचना की थी- 

ट सामसीह ( 7,0ते 7०5४५ (१७५ ) भूमंडलके धर्म प्रचारकों मौतम 
बुद्धंके बाद आपहीका दर्जा है. यरूप और अमरीकाके रहिनेवाले आपके 
मतानगामी हैं और एशिया, आफारिका इत्यादिमें भी आपके मत पर चलने 
वाले करोड़ों हें. प्रायः अबसे १००० वर्ष पहिले आप एठायाई रूमके सूबे 
ज्यूटाम हजग्त दाऊदके वेडम बीवी मिरियमके पेटले पदा हुये, उस सम्तय 
भूमंडलके पश्चिम विभागके रहिनेवाले मूसलाके मतातुगामी यहूदी थ. जुरूसलछम 
में यहूदियोंका एक बड़ा मंदिर था,जहां सारू भरमें एक दफे बड़ा मेरा होताथा 
मसीहने १२ बर्षकी उमग्नर्म मलेके बीच इस मंदिरके पुजारियोंको परास्त किया, 
पश्चात मसीहने निजरधर्मका उपदेश किया थाडेड्री दिनामें १९ शिष्प होगये जि- 
नको चारा तरक उपदेशकर्णाथे भजा-मखीहने अनेक आश्चर्यजनक बाते कीं. 
अंधोंको नत्र दिये, मुदोकी जिन्दा किया कृष्टियों को चंगा किया५ हजार आदमि- 
योर्की दावत एक खुराकसे की ,सम॒ुद्॒के तृफानको रोका पानी पर पेदल कई कोसतक 
चछे, सूध्यकीसी चमक दिखलाई | ३३ वर्षकी अवृस्थामं मसीह एक दिन 
शेष्वोंसहित जुरूललम गये, वहांके यहूदी पुजारीने, जो इनसे द्वेष रखताथा. 
इनको पकड़वाकर सुकदमा कायम कर्रादया ओर सूली दिलवादी. जुरूसकमम 
इनकी कबर है और ईखाइयाकी धमम पुस्तक बाइबिलमें इढके अनेक उपदेदा दें 


६ कम % चअिकट 


(२२ ) जीवनच रिश्रस्थीम- 


उंकलैदस ( ००7४१ ). मिश्रदेशांतरगत अस्कंद्रिया नामक शहरमें सं. 
ई. से ३०० वर्ष पूर्व जन्मा और निजनामका एक गणितग्रंथ रचकर जगंत्अस्िद्ध 
हुआ. इसभ्रंथमें पे सब साध्यमी शामिल हे जिनको फीसागोरिस आदि बिद्धानो- 
ने इससे पद्दिलें होकर प्रकट किया था. ये अस्फेदरियाके महाविद्यालयमें 
अध्यापक था और अस्कंदरिया इसके समयमें गणितशासत्रका देश विद्यालय 
गिनाजाताथा, स. ई. १७१८ में पंडितजगन्नाथने जयपुरके राजा जयलिंदसवा- 
इंके हुक्मसे उकलैदसके १५ अध्यायका अज॒वाद हिंदीभाषामें करके उसका 
नाम रेखागणित रक्खा- अरस्कंदरियावासी प्रसिद्ध गणकटाल्मी उकलैदसका 
शिष्य था. डाक्टर थीबो साहिब ( !)7 77997 ) ने आपस्तंबरायेतस- 
ल्वसृत्रोंका अनुवाद अगरेजीमें करके प्रकट कियादे कि, यूनानीहकीम फीखा 
गोरिखने भारतमें आकर इनसूत्रोंकी पढा ओर फिर मिश्र तथा यूनानमें जाकर 
अनेकांका इनकी शिक्षा दी-पश्चात्‌ उकलैदसने इन्हीं सट्वसूत्राके आशय पर 
#निजनामकी पुस्तक रची । 


उदयनाथकवींद्र ( भाषाकवि ). ग्राम वनपुरा ( अंतरवेद ) के रहिनेवाले 
थे. भवाकवि कालीदास त्रिवेदी इनके बाप थे कवि दूलह इनके पुत्रथे-प्रथम बहु- 
तदिनोंतक राजा हिम्मतसिह बंघलूगोती अमेठानरशक यहां रहकर कावेता 
करतेरदे उसलसमय कवितामें अपना नाम उदयनाथ छिद्धतेथे पश्चात्‌ उक्त राजा 
के नामसे :रखचंद्रोदय” ग्रंथ रचकर “कवीद्र” उपाधि पाई ओर तबहीले फा- 
व्यमें अपना नाम कर्वीद्र लिखा, पश्चात्‌ कवीद्रजी राजा गजासिह जोधपुरनरेश 
के दरबारम रहे और बादको राववुद्धहाडाबूंदीनरेशके दवोरमें आदर सत्कार 
खसदित रहिकर काल व्यतीत किया । 

वि. से, १८०४ में विद्यमानथे. 
व्वेतीमत्राम जिला राय बरेली के राहेनेवाले कर्वीद्र जिवेदी दुखरे थे. 

उदयसिंह ( राना चित्तौड़ ) वि. स.१५९८में वित्तोड़की गद्दीपर बेठे-यद्य- 
पि इनके बाप राना साड्राकी १० करोड़की छोड़ीहुई खाहिबी घटते २ थोडीही 
रहगईथी, पर फिरमी इनका प्रतौोष इतनाथा कि जब वि. से. १६१६ में 
इन्होंने हाजीखों पठान पर चढ़ाई की थी तब मेवाडके सुनहिरी झंडेके 
साथ बूंदी, बीकानेर, इंडर, तोड़ा, मैड़ते, डूगरपुर, वांलवाडा, देवलिया, 
रामपुर इत्यादिके अनेक रायराज़े अपनी ३ खेनासहित लऊलड़नेको गये थे- 
पर जोधपुरके राव मालदेवसे बिगाड़ था, एवं १५०० जंगीराडीरोंकी लेनाकी 
सदायता सहजहीमें हाजीखाँको मिलगई आर रानाकी हार हुई. इस समय 
रानाकी अमलछदारी भी अजमेरतक थी, परंतु जब वि. से. १६२७ में अकबर 
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बादशाहने चितोड़ पर खढ़ाई की तब उस समय रानाके पास बहुत थोड़े परगने 
रहिंगये थे. कई महीने किलेमें घिरेरदिनेके पीछे जब बचनेकी कोई आशा न रही 
तो राणा उदयालिंद तो पहाड़ोपर चलेगये और उनके सेनाध्यक्ष जयमस्लोन 
बड़ी खावधानीले दुर्गकी रक्षा की जयमंलके मारे जानेपर स्त्रियां तो चितापर 
जलकर मरगई और पुरुष मांत्र लड़कर कद मरे डस युद्धमें जितने क्षत्री मारेगये 
थे उन सबके जनेऊ तौलमें ७४॥: मन निकले इससे चिहट्टियोपर 9४।॥|; लिखते हैं 


राना उदय सिहका वि. खं, १६२९ में देहांत होगया और उनके पुत्र राना 
प्रतापलिंहने गद्दीपर बैठकर अपने पू्वेजनोंका गयौहुआ राज्य पुनः बिजय कर 
लिया और अपने बापके नामले उदयपुर बसखाया जो अबतक मेवाड्राज्यकी 
राजधानी है-- 


एडवर्ड सप्तम केसरे हिंद ( 44ए87थ 7 उग्ाा९श'0+ 07 फावा4॥, 
स॒. ई.१८४९में श्रीमती महारानी विक्टोरियाके द्वितीय गर्भले आपका जन्म हुआ 
जन्मोत्सवर्म २० लाख रू.खर्च हुये और साथ ही युवराज तथा ड्यूक 
कोबर्गएेडगोथाकी उपाधि आपको दीगई-ब्रिटिश राज्यकी ओरखे ६० हजार पोड 
आपको वारषेंक व्ययके लिये नियत हुये-७ व्रों वर्षमें आपका विद्यारंभ हुआ- 
पढलते समय साधारण व्यक्तिके समान आपसे वत्तोव किया जाता था और 
इंग्छेंडकी भविष्यति स्थितिके अनुकूल आपको शिक्षा दीजाती थी. स. ई १८६१ 
में आपने कैम्वज यूनीवर्लिटीकी अंडरस्रेज़ुयेटकी पर्यक्षा उत्तीर्ण की स. ई. 
१८६८ में आक्खस फोर्ड यूनीवर्सिटीनी डी. सी, यरू, और एडिनवरों तथा 
डबलिनकी पूनीवर्सिथियोंने यू, यरछू. डी. की उपाधि समन्‍्मानाथे प्रदान की- 
५९ बर्षकी उम्रम श्रीमतीने आपको सनाका अवतनेिक कनेल नियत किया, 
पश्चात्‌ एडिनबर्गम राहिकर आपने इटाली, फरासीसखी, और जमंन भाषा पढ़ी 
और इतिहास शिरप, आईन तथा रसायनादि शाख्रका विशेष अभ्यास किया 
स, ई. १८६३ में डेन्मांकेंकी राजकुमारी प्रसिद्ध सुंदरी अलेग्जडीनासे शादी 
की-विवाहके पश्चात पालियामेंटने आपकी तनख्वाहर्म ४० हजार पोंड 
वाधिक बढाया और १० हजार पोंड वार्षिक आबकी पत्नीकों देनेका ठादिराव 
किया. सं. ई. ६४ भें आपके स्वर्गंवासी प्रथम पुत्र ऐट्वटॉवेक्टरका जन्म हुआ 
दूसरे ही वर्ष वर्तमान युवराज पैदा हुये. स. ई. १८७१ में आपको भयंकर 
ज्वस्पीड़ा हुई, जीनेकी आशा कम रदिगई, ब्रिटिश राज्य भरमें आपकी आरो- 
ग्यताके छिये इंशवस्ले पर्थना कीगई-स. ई. १८७५ में हिन्दुस्थान देखनेके लिये 
रूंंडन ले बिदा हो पैरिस, ऐथेन्स, हटाली होते हुये बम्बई पधारे, आगरेमें आपके 
स्वागतमें बड़ा भारी दवोर किया गया और भायः ५ छाख पोंडका माल 


(२४ ) जीवनचरित्रस्तोम - 


राजा महाराजाओंकी ओरसे आपकी भटद किया गया, अकगानिस्थानकी खीमा 
पर जब झुसने प्रथमवार चढ़ाई की थी तब प्रजाकी परार्थनाले माताकी आज्ञा 
पाकर आप पत्नीखहित संटपीटखंबर्ग पधारे वहां पहुंच आपने रुखके सम्रादको 
ओऔर आपकी पहनीने सम्राज्ञी अपनी बहिनकी समझाकर बखेडा शांव किया- 
स. ईं, १९.०१ मे श्रीमती महारानी विक्टोरियाके स्वर्गवासी होनेपर इंग्लेंडके 
रा्ज्यासहासनपर बैठे राज्यवर बैठते ही आपका स्वभाव बदला है, जिन 
मित्रोंके साथ रातदिन बैठक रहती थी अब आवश्यकता विना नहीं आने 
पाते आपको कहिनेकी अपेक्षा करकरके दिखलाना अधिक पसंद है- 
पारलियामेंटन पीने छः लाख रुपया वाषिक वेतन आपको देना स्वीकार क्या 


है-प्रथ्वीप्रलिद्ध कोहनूर हीरा जो आपकी माताके मुक्कुदर्म था अब आपको 
मिला है- 


फॉल्फन्स्टन साहिब इतिहासकार ( ॥6  छ0ण5: 0पाा 
50087 ॥5]|॥7#0॥ ) इनका यूरा नाम आनरेबिछ मोद स्टुवर्ट एल्फिन्स्टन 
[-१८ वब की अवस्था इंग्लेड्ले बिदाहों दिन्दस्थान आय और बंगात्द 
सिविल सर्विसम नियत हुये-बादकों पश्वाके दर्बास्में भेजे गये वदांसि कुछ 
काल पीछे भोंसलछाके द ारक रजीडेट नियत होकर नागपूर गये और 
फिर राजदूतबनकर काबुल गये- स. ई. १८२० में बम्बईके गवर्नर नियत 
हुये-७ ब्ब इस पद पर रह और सा, ई. १८२७ मे पन्‍्शन लेकर इंग्लैंड चले गये- 
अंगरेजी विद्याका प्रचार बम्बई प्रांतम इन्हींके समयमे हुआ. हिन्दस्था नियाने 
इनका स्मारक चिह्न स्थापनकर्णार्थ बम्बईमभे “एाल्फिन्स्टन कालिज” खोला- 
इंग्लैंड पहुंचकर इन्हीने हिंदोस्थानका सविस्तर विश्वासयोग्य इतिहास छिस्वा 
जो परम मनेहर है- 


स. ई. १७७८ में पेदा हुये. 
स.,ई. १८५० पे मरे 


एलिजाबेद 'इ ग्ल्लेड की रा नी (१०००) 274:0ल०))इंग्ले डक बादगाह 
हेनरी अष्टमकी बेटी निज पिताके बाद इंग्लेंडकी गद्दीपर बैठी, प्रायिस्टिंट मतकीथी , 
जब गददीपर बेठी थी उस समय इंग्लेंडफी प्रजामें धर्मसंबधी घोर विप्लव उप- 
स्थित हो रद्दाथा, आधी प्रजा ग्राटिस्टिेटथी और आधी रोमन कैथलिक-रानी एलि- 
जाबेद प्रजाप्रिय बनना चाहती थी, एवं उसने दोनों मर्केको समानतास्त वत्ता 
और अत खसमयतक अपना विवाह भी इसी कारण नहीं किया और न अपना 
उत्तराधिकारीही नियत किया. यदि वह किसी प्रा्टिस्टेटल शादी करलेती तो 
सब रोमनकेथलिक इसके खिलाफ होजाते और अगर किसी रोमन कैथालिकसे 


मदनकोष । (२५) 


शादी होती तो प्राटिस्टेट छोग बिगड़ बैठते-पूर्वशासकोंकी अपेक्षा राज काज 
इसके समयमे अच्छा चला हरतरफ शांति रही, प्रजाको सुख चैन मिलता और 
छोगोकी स्थितिमें अनेक प्रकारकी उद्नति हुईं, सर्दारछोग सब प्रसन्न रहे 
और दैक्सपिअर आदि अनेक प्रसिद्ध कवीश्वर इंग्लेंड तथा स्कॉटलडम इसी 
सम्रयम हुये- 

तिजारतको तरक्की हुई समुद्र अनेक रास्ते ओर दापू दरियाफ्त हथे-तम्बाकू 
और आहूके बीज सर वाल्टर राली साहिबन अमेरिकालस लाकर इमग्लेंडमें रोपण 
कराये अब इन दोनों चीजोंका प्रचार भूमण्डल भरमे होगया है- 

स. है. १६०३ में ४५ वर्षकी उम्रम मरी. 

ऐेडीसन(/०0०१९०१७ ४ैवंतें-णाए पूरा नाम इनका जोजफ ऐडीसन था- 
से. ई. १६७२ मे एक अंगरेजी पादरीके घर बिल्टशायरमे पेदाहये-प्रथम शिक्षा 
धार्टर हौस लंडनम पाई, यही स्टीलक साथ इनकी मेत्री होगई जो मरणपण्यत 
निभी-बादको मेग्डालेन कालिज आक्स फोडेखे इन्होने एम, ए. पास किया और 
यूद्पके अनेक देशोकी यात्रा की-पात्रांस छीटकर स्वेनहेमकी छड़ाई पर कविता 
रचनेके बदलेम॑ कमिश्तर आफ अपीलकी पदुवी पाई और स. ई. १७०६ में 
अंडरखसक्रीयटरीआफस्टेटके पद पर नियुक्त किये गये-ऊुछ दिन बाद छाडे 
लफ्थिनिट वार्टनके संक्रेटरी नियत होकर आयलेंड गये वहां रहिकर अनेकानेक 
मज़मून अपने मित्र स्टोलके जारी किए हुये पत्र “ देटछर ” नामकको लिखे- 
से, ई. १७११ में “४ स्वेक्टेटर ” नामक पत्र जारी हुआ और उसके लिये भी 
अनेक प्रबंध इन्हाने लिखे-पश्चात्‌ अनक ग्रेथ रच-छ. ई. १७१६ में इन्होंने अपनी 
शादी की परंतु सुखदांड न हुई-छ. ई. १७१७ मे सेक्रटरीआफूस्टेटके पद 
पर नियत हुये ओर थोडेही काल पीछे पेच्ठानके घर बेठे- 

से. ई.१७१० मे परमधामको सिधांर ओर वेस्टमिनिस्टरएवीम॑ दफन किये 
गये।डाक्टर जानसनकी राय हे कि,ऐडीसनराखित ग्रेयोंकी पढ़कर सुटोलछ,रखमी 
सुंदर, ओर सभ्य इबारत लिखना आजाती है- मकाले साहिबकी भी सम्मति 
है कि “अंगरेजी इबारत ऐसी सरल, सादय्यंस परिपूर्ण आर उत्तम क्रिसीने भी 
नहों लिखी.” पर इनकी इबारत प्रभाव उत्पन्न करनेवालदी नहीं है, इन्हेंने मौन 
- साथ लिया था- 


णेडीसन | प्रोफेसर 70/.-०४०० 8.0,॥50)))अमेरिकावासी प्रालेद्ध विद्वान 
थे प्रायः स. ई. १८८० म॑ इन्हाने बिजलीकी रोजनीका आविष्कार किया 
इनकी योजनाके अनुसार गेस और तेलके बिना ओषधियोंके योगले बिजली 
उत्पन्न होकर प्रकाठाका काम देती है- इन्हीं महागयने एक युक्ति ऐसी निकाली 


(२१६) जीवदचरिव्रस्तोम- 


जिखलसे खूर्यका प्रकाश रात्रिके समय भी दीखपड़े. इस युक्तिमें एक कागजका 
कड़ा कितनीदी औषधियोंके योगमें डुबाकर सूर्यके प्रकाश रक्‍्खा जाताई 
धूपमें रखनेले वह टुकड़ा सूर्यकी किरणॉको चुरालेताह. इसी इकडेको रत्रिके 
समय यदि अंधकारमें रक्‍्खाजावे तब उंसमेंले थोड़ी देरतक स्वतः प्रकाश दोतादे 
फोनोग्रेफका आविष्कारभी इन्हींके द्वारा हुआ. इस॑ यंत्रके समीप जो बात कद्दी 
जाती दे या राग गाया जाताहे, वह इसमें भरजातादहे और उसे जब ओर जहां सुनना 
चाहें सुना सकते हैं मनुष्यका स्वर्भी इसमें अच्छीतरह पद्दिचाना जा सकता है 

पपामा नान्टा जी (४])80)7707098७), थेवीज निवासी प्रसिद्ध सेनापति 
तथा सुप्रवेधकार वे ओडियाके राज्यवंशमें हुआ,निजशुभभाचरणों तथा रणकुशल 
होनेके कारण प्रसिद्ध हुआ. उम्रभरमें कभी असत्य भाषण नहीं किया. स. ई.से 
३७१बर्षे पूर्व स्पार्दीावालियोंकी ल्पुक्टराकी लड़ाईमें परास्त करके अनेक जय प्राप्त 
करता हुआ ५० हज़ार लेनासहित स्पा्टके राजा फैकडेमनके राज्यमें घुसगया 
इसके बाद थेबीजमें लोटकर आया, वहांके कोगोंने उसपर यह दोष रूगाया फि, 
डखने लड़नेमें नियमसे अधिक समय व्यतीत किया,इसदोषके बदलेम उसकी सली 
दिये जानेका हुक्म दिया गया ऐपामीनान्डाजने यह हुक्म स्वीकार कर न्यायाधी 
शाखे प्रार्थना की कि मेरी कबरपर यह अड्डित करा देना कि, स्वदेशको बर्या 
दीस बचानेके बदरूमें सुछी दीगई.यह बात न्यायाधीशों के हृदयमें असर कर गई ,एवं 
उन्‍होंने अपराध क्षमा करके ऐपामानान्डाजका सर्व्वोच्च पदपर नियत किया 
४८ यर्षकी उच्रम किसी छड़ाईमें घायल होकर मरा, थेबीजकी प्रजाने बड़ा 
शोक किया क्योंकि, उन्होंने इसीके उद्योगसे स्वतंत्रता पाइंथी और इसके मर 
नेसे १० ही वर्ष पीछे वह स्वतंत्रता जाती भी रही- 

स, ईं. से ४१४ पूर्व जम्मे. 
स, ई. से ३६२ पूर्व मरे, 
एेल्फ्रेड आज़म ( 7०१ ॥0० 27९४ ) पांश्विमी सेक्सन लोगोंके राजा 


एदिल बुटफका पुत्र था. ल. ई. ८५८ में इसके बापका देहांत हुआ और इसका 
ज्येष्ठ श्राता राजगद्दीपर बैठा. . स. ई. ८६६ में भाईके मस्नेपर राज्य इसके 
अधिका रमें आया, ऐश डौनकी रड़।ईमें इसने डेन्स छोगांको परास्त किया पर 
थोड़ेही [दिन पीछे डेन्स छोगोंसे हारकर इसे जंगछ्की ओर भाग जाना पड़ा- 
थोड़े दिन जंगलमें रहकर इसने सना एकत्र की और डेन्स छोगोंपर चढ़ाई 
करके पुनः विजय पाई जल व थलूमें ५६ युद्ध किये, कानून वनाये, पंचायतसे 
मुकद॒र्भ फैसल करनेके फायदे चलाये, पाठशालायें जारी कीं देश घविदेशसे 
बुछाकर अध्यापक नियत किये,पूनीवा्सिती कालछिज आक्स फोडकी मूलरोपण- 
'की-बहुतसी पुस्तकें रसों और अनेक पुस्तकोंका अजुवाद लेटिनसे अंगरेजीमें 


मदनकोष । (२७ ) 


किया, चोरी होता इसके समयमें बंद होगईथी दिनेमें ८ घंटे पूजा पाठ, ८ घड़े 
राज काज और ८ घंदे खाने, पीने, सोने इत्यादिम बिलाता था. 


स. ई. 2४८ में जन्में 
स्तर. ३. ९०१ में मरे. 
ऐल्बटे राज कुमार सेक्‍्सकोवर्ग और गोथा वाले ( एिए/प८० 66४९ ० 


88268-20007४ दाते 20:॥9 ) भारतेश्वरी विक्टोरियाके पति थे ख. ई. १८१५९ 
में सैक्‍्खकों बगेके डूकके घर इनका जन्म हुआ: ये उन सेक्सन लोगोंके वेश 
धर थे जिन्होंने अपने देशकी स्वतंत्रताको जमेनीवालोंके आक्रमणसे बड़ी वीरतासे 
बचायाथा. 


इनके बड़े दो भाई थे-दुर्भाग्य वश इनके जग्मके पश्चात्‌ इनके मातावि- 
ताने विवाहका बंधन तोड़ दिया था और इसलिये राजकुमारकों माताका 
खंग त्याग पिताके साथ रहिना पड़ा था. दादीने इनका पालन पोषण कियए 
पर वह भी इनको १२ वर्षका छोड़कर मरगई राजनोाति सायन्स साहित्य खै- 
गीत इत्यांदि नाना शास्त्रोंकी शिक्षा पाकर इन्हेने देशाटन किया-हालेंड ज- 
मेनी, आस्ट्रिया, इंग्लेड, इटाली, स्वीटजरलैेंडकः अवकोकन किया इनकी दादी 
विक्टीरियाकी नानी थी-उसमने इन दोनोमें वच्चधपनहीसे मेल झोल करादिया था. 
स्‌. ई., १८४० में दोनोंका विवाह हुआ, और पालियामेंटने ३ छासख रुपया 
वार्षिक बेतन आपका नियत किया और ब्रिटिश खेनाके फील्डमारशेल का प- 
द तथा “हिज़रायलहाइनेस” की उपाधि दी और राज्यमें आपका दर्जा सब्बा- 
हू रहा पर महारानी विक्ठोरियासे तले विवाहले एकही वर्षबाद १ कन्या और 
दूसरीही वर्ष प्रिसएछूबर्ट एडवर्ड जो आजकल्ह एडवर्ड सप्तमके नामसे रा- 
ज्य करतेदें पैदा हुये-पतिपत्नीमें अत्यंत प्रेम था और पिंस ऐल्बर्ट अपनी पत्नी 
श्रीमती विक्डोरियाकों राजकाजमें बड़ी खहायता देते थे.वे परमनीतेज्ञ विद्धान 
चअतुर ओर संगीतविद्याके रखिक थे-स्वभाव शान्तियुक्त था देशोन्नातिके उद्यो- 
मी ,और स्वरूपवान थे. स. ई. १८६१ में आपका स्वास्थ बिगड़ा, इलाज है: त 
कुछ हुआ पर रोग दिन पति दिन बढताही गया--पारिणाम यह .इुआ कि, 
१७ वीं दिखंबरकी रातकों. आपका देंहांते होगया-अखिद्ध राजनीतज्ञ खी. 
ग्रेविल साहिबने अपनी पुस्तकमें लछिखाथा कि “प्रिलपेकबर्ट मानो स्वयं राजा हो 
गये हैं, उन्हें काम करना बहुत पसंद दै, रानी विक्टोरेया चादे रानीकी उपाधि 
धाग्ण करती हैं परंतु वास्तवमें शासन तो प्रिंस ऐलबर्टीका है, सब प्रका- 
रले बही इंग्लैंडके राजा हैं.” इंग्लेडक्े प्राधान अमात्य छा वीकन्ल 
फील्डन राजकुमारकी मृत्युके बाद स्पष्ट कहा था कि/प्रिलऐेलबर्टके साथ मानो 
हमने इंग्ले डके राजाको दफन कर दिया.” जिस समय ब्रिसणेलबर्ट का शरीर: 


( २८ ) जीवनचरित्रस्तो म- 


भ्रैंमिसमंपंण क्विया गया तो प्रजावगेने एक स्वसखे “सद्णी राजकुमार” क्रे 
नामसे पुकारकर हृदयका दुःख हल्का किया आपको खमाधि फ्राग्मोरके 
भैदानमें संगम मेरकी बड़ी दशनीय बनीहै-समाधि पर कैटिन भाषामें यह 

लेख अंकित हं-वियोगिनी विधवा रानी विक्टोर्रियाने प्रियपति प्रिंसऐेलूबर्टके 


यावत्‌ नश्यमान्र 248 यहां रखवाये ! यहीं पर वेभी अंतलमय पतिके साथ 
खुखकी बिद्गा छूगी.” 


कनफ्युशिअस ((०!ए०४७ ) चीनके रहनेवाले प्रसिद्ध तत्त्व- 
विज्ञानी ओर उपदेश्ा थे पिता इनको ३ वर्षा छोडकर मरगयेथे-दादेने 
इनके पाछ्न पोषण और शिक्षाका प्रवंध कियाथा-/% वर्षकी उम्रमें इन्होंने 
शादी की पर पठन पाठनभ बाधा पड़ते देख स्रीको त्याग दिया-राजेश्वर 
पीनने इनके सुयोग्यपवाकर कृषिविभागका अफसर नियत किया और 
कुछ दिन बाद नाजकी मंडिया, भेडाके गछ्ली तथा चरागाहांका इन्स्पक्टर 
बनादिया-रा जसेया ये बड़ पारिश्रमसे करतेथे २३ वर्षकी उम्रमें माताके देहां- 
त्त होने पर राजसेवा छोड़ ३ वर्ष पय्येत शोकमें रहे और फिलासाफी पढततेरहे- 
पश्चात्‌ राज्यसम्बन्धी काय्योंका. विचार ठाना ओर छोगोको उपदेश करना शुरू 
किया, अनेक मनन्‍्तव्य इनके समाजविरुद्धथे एवं जातिवालाने इनकी छोडदिया 
पर ये दृटतासहित उपदेश करतेद्दी रहे, बादकों ये देशाटन करने चले, अनेक 
सूबोंके हाकिमोंने इनकी उपदेशक नियत किया-इसी समय इनको किसखी 
सबकी सूवेदारी मिलगई ओर एकही वर्षम उक्तसूबेकी इतनी उन्नति इन्हेंने की कि 
अन्यसूवदार इनसे ईर्षाद्ेष रखनेलग-लसबने मिलकर खसम्राद चीनसे इनकी 
शिकायत की जिसले उक्त सम्राटन इनकी पदन्युत करांदेया १३ वर्ष तक इधर 
डघधर घमकर उपदेश देतरहे-अतमे निज जन्मभामिकोी छोटे आर परलछोककी 
सिधोरे-इनके बहुतसे चेले होगये थे-चीन, कोीचीन और कोरियावासी इनके 
रचेग्रथोंका अबले चातुर्यताकी मूल जानत हेँ-इन्हाने कोई नया मत नहीं चलाया, 
पर राज्य प्रबंध, देशरीति, रहिन सहिन इत्यादिके सम्बंधर्मं बहुतसे उपयोगी 
सुधार किये,रेशोन्नतिकी इन्की ध्वनि थी,किली मतपर नहीं चलतेये पर नास्ति- 
कनथे-चीनमें इनके वेशकी अबतक प्रतिष्ठाहे, प्रत्येक नगरमें इनके नामका 
मंदिर है जिसमें प्रति वर्ष राजा तथा प्रजा इनकी मूर्तिकी पूजा अबले करतेहैं-ये 
संदेव उपदेश करतेथे कि किसीको मत सताओ. सबका अदबकरो, परिश्रम करो 
और मेल मिलापसे रहो. 


स. ई. से ५५१ वर्ष पूर्व हुये 
स. ईं. से ४७९ वर्ष पूथ मरे. 


मदनकोष । (२९ ) 


कलनिष्कू इखका राज्य काबुल कंधारसे छेकर आगरा और गुजरात तक 
था चीन तकके बादशाह इसका हुकुम मानसेथे और द्वेनथ खड़के लेखाठसार ये 
चीनापति कहिलाताथा. बोद्ध मतानुगामी थाऔर उत्तरीय बोद्धोंकी सभा इसाक 
समयमें हुई इसने बोद्ध मतके डृपदे श करनेके लिये दूररे डपदेशक भेजे. राजधानी 
इसकी काश्मीरमें थी भौर ये तुरानका रहिनेवाला यूचाकीमका था-स. ई.७८ में ये 
क्श्मीरके राज्यसिहासन पर बैठा. इसने बोद्धमतकी धर्मपुस्तकोंका पुनर खंस्कार 
कराया जिनका रिवाज अबतक तिब्बत, ततार, और चीन इस्यादिदेशोंमें है. 
इसके दादा हबिष्कने जो काबुलमें राज्य करतथा, कश्मीर विजय किया.ह॒विष्क्के 
बाद हुष्क और हुष्कके बाद कनिष्कने राज्य किया-कनिष्कने निजपूर्वजोंका राज्य 
बहुत बढायाथा. 


फपिलदेव मुनि ( तत््वसमास स्ंंख्यसत्रोंके कर्ता ). कर्दम ऋषिके 
घर देवहूतिके उदरखे जन्मे. कपिलके बडे होनेपर कदम ऋषि उस समयकी 
प्रणाक्षके अनुसार वनको चलेगये और थोड़ेही दिन पीछे मत्युवत हुये. 
कपिलने तत््वसमास सांख्यसत्राका उपदेश करके निजमाताको शोकर्राहित किया 
और आप कलकत्तेके पास मंगाखागरको चलेगये. वहां रहिकर योगाभ्यास करते 
ग्हे और शुकादिऋषियोंका सांख्ययोग पढाते रहे. सांख्ययोगका मुग्ब्य उद्देश्य 
यह है कि, आत्माको अविनाशी और दारीरकाी नाठवान्‌ जानकर संखारी 
मायाम चित्त न लगाना चाहिये. कपिल दर्शनकार्रोमें सबसे प्राचीन हैं. महा- 
भारतसे पहिले हुये क्योंकि गीताम सांख्यका निम्रवस्थ उपदेश पाया जाताहैः- 
» एवा तेभिहिता खांग्ूपे बुद्धिरयोगत्वमा श्रण ” पुरातत्त्ववेत्ताओंकी सम्मति है 
कि कपिलदिवहीन गाौतमबाद्धकी जन्मभूमि “ कपिलूवम्तू ” नामक नगरकों 
बसाया था. और इन्हींके सांख्यसत्रोंके आशयपर बोद्धन अपना मत चलाया- 
छःअध्यायोंम सांग्व्यस्त्रोके बनानवाले कपिल दर्सर थे और महाभारतके 
पीछे हुये. येही दुसरे कपिल फिरद्भी विद्वानंके मतानुखार स. ई. से, प्रायः 
७०० ये पूर्व हुये. 

कवींद्ग-देखो उदयनाथ भाषाकवि- 

कबीर ( कबीर पन्थ संस्थापक ). दि. ख. १५४५ म॑ इनका विद्यमान 
होना सिद्ध है. ये वास्तवर्मं किसजातिके थे ठीक विदित नहीं केक्ल 
इतना मालूमहै कि एकदिन “नीमा ” जुलाहिन _निजर्पाते नूरीक साथ किसी 
विवाहे्लवर्में गईथा रास्तेमें छद्दि्तारा झीलमें, जो काशीके पासहै, पानी 
पीने गई । वद्ां एक तुर्तका पैदाहुआ बच्चा पड़ा पाया, नीमा डसे डठा 
छाई और बड़े प्रेमसे पाला, और कबीर नाम रक्खा. बड़े द्वोकर कबीर जुल हू 


(३० ) जीवनचरित्रस्तीम- 


का पेशा कर अपना समय व्यतीत करने लगे, उनके हृदयमें भगवद्धक्ति तथा 
अतिथिलेवाका अंकुर जन्मदीले पाया जाताथा, “गरुझूणी कर्णयार ( खिविया ) 
के बिना भवलागरंस इसदेहरूपी नोकाको कोन पार रूमावेगा ?” यह प्रश्न 
संदेवही उनके मनमभें उदय हुआ करता था, और अकखर उनको व्याकुल 
करदेता था-पश्चात्‌ कबीर गुरु रामानन्दके शिष्य होगये ओर निज योग्यताके 
कारण मुख्य शिष्योमें गिने गये. गुरझने इनको शब्दयागकी शिक्षा दी- 
खद॒गुरुक। प्राप्त हो कचीरसाहिब प्रकृत खाधू और सिद्ध पुरुष हुये, और 
हिंदू मुसल्मानोंके तीर्य ब्॒टादिपर तीव्र प्रतिवाद करनेमें प्रबृत्तहुये, दिल्लीके 
यादशाह सिकंदर छोदीके यहां कबीर साहिबके नाम मसुखत्मान धमकी 
निन्‍्दा करनेका अभियोग उपस्थित हुआ, पर बादशाहने उनकी करामात देख 
डनसे मित्रता करली. कबीरपंधंम शब्दयोगका 'उपदेश किया जाताहे 
कबीरका कथन है कि “भगवान्‌ शब्दरूपसे सबके घटमें विद्यमान है दब्दयोगी 
जन साधन बलसे अपने रे शरीरके भीतरही उस शब्दको छुनते और गुरुरूपी 
ईश्वरकी देखते रहते हैं, मठ॒ष्य भगवानको इन्द्रियोंद्राय किसी तरह ध्यानमे 
नहीं छासकता न देख सकता है, इसी कारण परमेश्वर जीवके उद्धारके छिये 
गुरुरुपसे अवतार लेकर दीन दते हैं, ७सही गुरुकी सद्‌गरु कहिते हैं, सद्‌गुरुकी 
खोजमें प्रत्येक महुष्यका रहिना चाहिये, सदृगुरुकी पदिचान ये है कि,उनके ईम्व- 
रत्वका आभास बच्धपनहीसे अनेक अछीकिक क्रियाकलछाप द्वारा प्रगट होने 
लगतांहे, सदगुरुके अतरिक्त संसारमे प्रत्यक्ष इंश्वर और कोई नहीं है.” कचीर 
सांदिबने बहुतकारूतक जीवन धारण करके बंगाल, पंजाब, आसाम इत्यादि 
देशेमें निजममतका अचार किया-अतमें एकंदिन निजशिष्येंकोी उपदेश करते २ 
देह त्यागदी-हिंदू ,मुसलमाने।में मतकशरीर पर झगड़ा हुआ, परंतु जब ऊपरस्े 
चादर उठाकर देखा तब शवकी जगह फूलाका ढेर पाया-कबीरकी कविता जग- 
त्‌ प्रखिद्ध है, साखी, बीजक इत्यादि उनके बनाये ग्रंथमिंस मुख्य हैं-कबीरका 
पुत्र कमाल नामकभी बड़ा योग्य हुआ. कहिते ६ कि से. ई. ११४९ से १४४९ 
तक प्रायः ३०० वर्ष कचीरने जीवन धारण क्रिया. कबीरका इकछौता बेटा 
कमाल था जिसने अपनी सब उमन्न निजवितार्की वाणीके खण्डनर्में पद रचने 
तथा दोदे बनानेभ बिताई-इसीलिये मशहूर दे कि- 
बूड़ा वंश कैबीरका जो उपजे पूत कमाल । 

कमलाकरभट ( ज्योतिषकार ). इनके पिता शास्त्री नूर्खिह देवज्ष, भास्कर 
कृत सिद्धांशशिरोमाणि पर वाखनावासतिक नाम टीकाके बनानेबाले थे-अपने 
बड़े भाई दिवाकर देवज्ञसे इन्होंने ज्योतिष पठा, प्रसिद्ध प॑. रड्रनाथ दैवज्ञ इनके 
कछोटे भाई थे. सखिद्धांतलिंरोमाणे पर मरीच्री नाम ट्ीकाके कर्ता पं, मसुनीश्वरजी 
पफिसीनातेले इनके चचा छगतेथे. एकदफे मुनीखर ओर कमरछाकर मकर ख्रान 
के लिये प्रयाग गबे-वहां पंडितोंके बीच दास््रार्थ: समय दोनों विपक्ष दोगये 


ज॑ 


मदनकाष । (३१) 


जिसले दोनोंमें विरुद्ध होगया-पश्चात्‌ कमलाकरने तस्वविवेक नाम एक 
ज्योतिष लिद्धांत रचा जिसमे अनेक उपपत्तियां और थुक्तियां सुनीश्वरफे 
म्रतके खण्डनाथे लछिखीदें-वादकी मुनीखरने अहाका स्पष्टस्थान जानने 
केलिये “भड़ीी' नाम एक क्षेत्रक्रिया रवी-कमकाकरने उसके खण्डनकें लिये 
अपने छोटे भाई रड्नाथसे “भैड्डीविभड्री”/ नामकग्रथ रचवाया, कमकछाकरने 
भारकरीय बीजगणितके अनेक प्रकारोंकी उपपत्तियां अपने बृद्धिवलल बहुतही 
उत्तम कीह-जिस अकका वगेमृल पूरा २ नहीं निकलता उसके मलकाभी इृढां 
कपरले पूरारविचार है-सूर्यलिद्धांतके भी अनेक प्रकारोंका समर्थन खूबही कियाहि 
और महामारी भूकम्प इत्यादिकाभी अपने ग्रंथमें भकीभांति निरूषण किया है- 
निर्णययसिन्धु धर्मशासत्रका ग्रंथ इन्हींका बनाया हुआह-इनके पूर्वजोंका निवास 
स्थान गोदावरीतट गोल नामक ग्राममें था मर इनके पिता बालबच्चोंसाहित 
काशीरमे आ बसेथे, 
जन्म इनका शाके. १५३८ में हुआ . 
कमलावती रानी. ये राजपूत जाविका गारव बढानेवाकली जगतप्रसिद्ध 
सुंदरी गुत्नोरकी रानी थी. निम्नस्थ दोहा इसके विषयमे मशहूर हेः- 
दो०-तवाल तो भूपाल ताल, अर सब तलेयां | 
रानी तो कपलावती, और सब घिलेयां। 
इसका चूत्तांव भूषपाऊ् राज्यके संस्थापक सर्दार दोस्त मुहम्मदखांके सम्ब- 


हम, मी... पु 


न्धमें देखो. 

कमा ल-देखे। कबीर 

कण ( महादानी ). सूख्प्के वीय॑से ऊुन्तीकों गर्भ रहा जिससे कण्ण पेदा 
हुआ-कुन्तीका विवाह डस समय राजा पांडुके साथ नहीं हुआथा एवं उसने 
बच्चेकी संदकर्म बंद करके जमुनानदीम छोड़दिया. धृतराष्ट्रके रथवानकों 
यह संदक बहिता मिला. सन्दककों पाकर उसने बच्चेकों निकाल।लिया और 
डखका पालन पोषण किया. जब कर्ण जवान हुआ तब दुर्योधनने उसको अड्ः 
देश का राज्य दिया. महाभारतकी लड़ाईमें कोरव/की तरफले छडा और अ्जुनके 
हाथसे मारागया प्रसिद्ध है कि, राज! कण सवामन सोना रोज़ पुण्यकरता 
था-ग्रे बड़ा वीर और धनुधोरीथा-द्रीपदीके स्वश्नंवरमें पहिले इसीने बांस 
पर टैंगी चक्रमें नाचतीहुईं खोनेकी मछलीकी परछाई प्थ्वीपर रक्खे हुए 
तेलके कदोरेमें देखकर ऊपरको तीर चकाकर मछलीकी आंखमें निशान छगा 
याथा पर प्रतिष्ठित वेशावकी न दिखला सकनेके कारण द्रीपदीको न विवाहलका. 

फल्याणवम्मा ( ज्योतेषकार ) हारा शास््रमें सारावछी नाम बहुत बडी 
पुस्तक इनकी रचीहै-ये रोवांके बवेलबंशी राजाओंके मूल पुरुष थे और इंटर 


स्ादिबके लेखाठुसार स, ई. ६१५ में रीवां में राज्य करतेये-इनके बापका नाम 
व्याप्नदेव था-देवग्राममें इनंकी राजधानी थी. 


(३२ ) जीवन चरित्रस्तीम- 


कल्हण पंडित( कश्मीर राजतरड्रिणीके कर्ता ) इनके पिता चम्पक कश्मीर 
द्घोरम मंत्रीथे-इन्होंने पांडवोके समकालीन आदिगोनद॑ंसे लेकर राजा जय- 
सिंह तकका कश्मीरका इतिहास राजतरड्रिणीमें लिखाह-यह ग्रंथ इन्होंने स. 
ई. ११४८ में सम्पूर्ण किया-नीरूमत नामक ग्रेथ श्री इन्हींका बनाया हुआहै- 
कश्मीर गाजताड्रिणीका दूसरा भाग जानराजे बनाया और तीखरा भाग पं. श्रीवरने 
स. ई. १७७७ में सम्पूर्ण किया-चौथा भाग प्राज्षभडने बादशाह अकबर के वक्तमें 
छिखा-कर्हणजीने राजतरड्रिणीक लिखनेम ११ प्राचीन इतिहास ग्रंथ तथा 
अनेक दानपत्र अनुशासनपत्र आर शिवालय आदेकी लिपी भी देखीथीं-इनके 
रखे ग्रेथोंके देखनेसे प्रतीत होता ह कि ये बड़े उद्धत और अभिमानी थे 
ओर गवषणा इनकी अत्यंत गंभीरथी, इनके मतातुखत्र २५० वर्ष कालियुग 
बीतने प" महाभारतका युद्ध हुआ था. 


कद्यप्‌-इनकी गणना सप्त ऋषियों तथा. १० प्रजापतियोंमे ह-ऋग्वेदकी 
ऋचाओम इनका नाम आया दे-एक ज्योतिष सिद्धांत इनका बनाया श्रखिद्ध 
है-कश्पपमरे जिसका अपश्रेश क'मीर ह इन्हींने बसाया. दक्ष प्रजापतिकी 
५१५३ कन्यायें इनको विवाही गई थीं जिनसे बहुत संतति उत्पन्नहईथी इनका 
कथन हे कि “ क्षमा धर्म है, क्षमाही यज्ञ हे क्षमाही तप हे और क्षमाहीसे यह 
जगत स्थिर है”. 

कातक्यायन वरसाचिे ( पाणिनीय सत्रोंक वातिककार ). प्रोफेसर 
मैक्स म्तलरके मतानसार ये स. ई. से प्रायः ३५४० वर्ष पूर्व मगधदेशा- 
धघिपति महाराज नन्दके दर्बारमें मंत्रीरहे-ये कतक ऋषिके वंशर्म थे. निम्नस्थ 
स्रेथ इनके बनाये हुये हें:- 

ऋग्वदकी अनक्रमणी, ऋग्वेदीय श्रीत सूत्र २६ अध्यायमं, पाणिनीय वबा- 
तिक, कर्मप्रदीप, कास्‍्यायनस्मति, सामवेदीय ग्रहमसत्र, अथर्वणकारिका, 
कात्त्यायनी तपेण, 

कात्यायन ( धर्ंसूत्रकार). इन्होंने सूत्ररचनाके अत्यंत प्राचीन समयर्भ 
कतक ऋषिके वंशर्म उत्पन्न होकर धर्म सूत्र रचेथे.पश्चात्‌ इन्दीं धर्म सूत्रोंके आश- 
यपर कात्यायन वररुचिने कात्त्यायन स्मृति रची शक्ुयजुवेदकी माध्यन्दनीशाखाका 
प्रातशाख्य भी जिसमें शब्दोच्चारणके नियम हैं इन्हींका बनाया हुआ है- 

कानवालिलस (मार्इृइस आफ कार्नवालिस) ॥870]0५ ० ए०0ाएशं5 ) 

इंग्लैंड द्वीपवर्ती एटन और केम्वृजके कालिजोंमें इन्होंने विद्या पढी-स. 
ई. १७५८ में अड्ररेजी खेनामें कप्तानके पदपर नियत हुये. ख. ६. १७६२ में 
लफदन्ट कर्नेंलका ५ ओहदा पाया। और निज पिताके मरनेपर अरे कानंवाकि 


मदनकोष । ( डे३े ) 


लकी पदवी प्राप्त की-छ० ईं० १७७० में कोदाधीश हुये और स्वात वर्ष याद 
अमेरिकके युद्धम सनापाते नियत कके भेजे गये वहां इन्होने बड़े २ वीरताके 
काम किये इन सेवाओसे प्रसन्न होकर स० ईइं० १७८६ में ब्रृटिश गवनमेंटने 
इनका हिंदोस्तानका गवनंरजेनरत्त तथा कमांडर-इन-चीफ नियत करके 
भेजा हिंदोस्तान आकर इन्होंने बड़लोर विजय किया ओर मंखोरके नवाय 
टीपूसुछतानकी परास्त किया-इसके बाद इंग्लेंडका वापिस गये और माुं- 
इसकी पदवी पाई-छ०ई० १८०४ में दसरी दफे गवर्नर जनरल नियत होकर 
हिंदोस्तान आये पर दखरीही साल ६७ वर्षकी उमद्रमें मर गये. 


कालिदास-(कविकुलचऋचूडामांणे ). लोकविदित ह कि कालिदालकी 
कविता जगतसाहित्य में अनुपम सामग्री हेनकेसी महात्माने कहा है कि 
काछिदासकविता, नव वयः सम्भवन्तु मम मैन्मजन्मनि' इन्होंने अपने कवित्व 
ग़क्ति और नाटकगत-चरित्र चित्रण तथा अन्यान्य लादय आर कल्पनाकी सशिद्धारा 
भुमंडऊलके समम्त कविकुछ चक्रम उदच्चासनका पाया ह-वज्ञानिक, राजनातिक 
तथा सामाजिक तस्वेीके दर्शानेम कोई कवि इनकी बराबरी नहों करसका- 
उपमाके विषयमे प्रसिद्ध ही हे कि “उपमा कालिदाखस्य " मानवचरित्रोंकोी 
तथा चित्तके सक्ष्म भावोंकों इन्होंने एसी स्पष्ट रीतिसे दरसायाह कि 
माने चारित्र खेचकर प्रत्यक्ष दिखा दिया ह-जो ग्रंथ कालिदास प्रणीत मिलते हैं 
बे कालिदाल नामके ३ कवियान भिन्न +े समयम होकर बनाये थे और उपसोक्त 
क्थन उन तीनांकी कवितापर घटता ह-कालिंदास नामके ३ कवियोंका होना 
विक्रमी संवतकी १२ वीं शताब्दी होनेवाले राजशेखर काविके निम्नस्थ ज्झोक- 
खे सखिद्ध होता हैः-श्योक-एकोप जीयते हनत कालिदासों न केनचित। खूंगारे 
लकितादारे कालिदास ब्रयी किमु.” इनमेंसे प्रथम कालिदास तो विऋमादित्य 
खकारीकी सभाके अलंकार थे और कश्मीर रदिनवाले किसी सामान्य ब्रात्य- 
णके घर जन्मे थे. लड़कपनम कुछपटालेखा न था कल एक राजकमन्यासे 
विवाह हो जानेके कारण अमोल विद्याधन इनके द्वाथ लगा-कहते हैं कि राजा 
दरदानन्दकी कन्या विद्धत्तमाका प्रण था कि जो शास्त्रार्थर मुझे हरादेगा उसी 
को में बूुगी-दर २ से बढ़े २ पंडित आये पर सब हारे-निदान लज्जित हो 
पंडितांने एका किया और किसी निरक्षर म्खसे राजकुमारी की शादी करा 
देनेका विचार ठाना-यद्द ठान उन्होंन एक अत्यंत मर्खको तकाश किया 
और उसको समझा दिया कि राजकुमारीके सामने कुछ बोन्ठना नहीं, जो 
बातकरना हो सो संकेतद्वाश करना इस प्रकार खसमझाय वे उस्त भूखंकी 
सभाम लाये अर राजकुमारीस कहा कि ये हमारे गुरू आपसे शादी करने 
आये ह, पर आज कलह मौनी खाधघे हये हैं, इसलिये खंकेतद्वारा शास्त्रार् 
करलीजिये. राजकुमारीने इस अभिप्रायक्त के, एक परमश्चर ह एक उंगली 
डे 


(शे४ ) जीवनचर्त्रिस्तोम- 


छलञाई--मूखेने खमझा कि, मेरी एक आँख फोडनेको कटद्दिती दे एवं उछने २ उंग 
किये इस विधारसख दिखलाई कि, में तेरी दोनों फोड़ देऊंगा. परंतु प्ंड्चितोंनि 
अलखमे ऐश २ अर्थ निकाले कि राजकुमारीकोी द्वारमाननीपडी-दोनोंका 

हू होगया ओर रशाजभवनमें रहिने लंगे-ये ग्रामीण मूल बोछूता नहीं था. और 
पशु खमान रतिक्रीडा करता था बहुत दिनोंतरक राजकुमारी पर इसका कुछ 
मेद घिदित नहीं हुआ एक दिन रातको खोतेपर ऊंटठकी चिहल्लाहट सुन 
राजकुमारी चोंक उठी और पूंछने रूगी “क्या दे?” मूर्ख जो किछदीशब्दका भी 
ठीक उच्चारण नहीं करख्कता था अपने मौनव॒तकों भूठ कहिने छगा उठ ! 
डट | ! डड !! ! तब तो पंडितोंका छल राजकुमारीको मालूम हुआ ओर 
ऊंखने क्रोधमें आ मृखंका बड़ा निरादर किया मूखे भी छज्जित हो आत्मघात करने 
रूगा पर कुछ समझसोच विद्या पटने चल दिया-विद्या पढ पंडित हो घरको 
कौटा, जब मकानपर आया तो किंवादढ खोलनेके लिये अपनी स्त्रीको 
पुकारकर कटद्दा “अनावृतकपादं द्वारंदेहि” विद्वत्तमाने पतिकी बोली 
पहिचान पूंछा “अस्तिकश्चिद्वाग्विशोष:” अर्थात कया अब कुछ बोलनासीख 
आये. कालिदासजीन निजपत्नीका प्रश्न सुन उसका एक २ पद ग्रहण करके 
कमारखम्भव, मघदूत ओर रघुवंश नाम काव्य बनाये, पश्चात्‌, कॉलिदासजी 
डज्मैनके शजा विक्रमादित्य सकारीके दर्बार्में आये और बड़ी प्रातिष्ठाके 
भागी हुये.काश्मीरके राजा प्रवसखन के निर्मित्त इन्होंने महाराज विक्रमकी आज्ञस्ते 
“सेतुवेधु” तामक काव्य बनाया. 


कालिदासद्विती य-(अभिज्ञानशाकुन्तछल आदि नाटकों के कर्ता ).इनके 
निम्नस्थ फ्छोकसे विदित होता है कि ये नाटकोंके कर्ता कालिदास और भव- 
भूति कवीश्वर एकही समयमें हुये।_्छोक-“नाटिके भवभूतिर्वां वय॑ वा वयमेववा। 
छत्तरे रामचरिते भवभूतिविंशिष्यते ॥” भवभूति कर्वाखरका वि० से० की छठी 
ये सातवीं शताब्दीम होना इतिहालोंसे सिद्ध हे, इसी समय उज्जेनकी गद्दी- 
पर महाराज विक्रमादित्य हर्ष राज्य करते थे जिससे प्रतीत होता दें कि ये 
द्वितीय कालिदास महाराज विक्रमादित्य हर्षकी सभाके अलेकार थे-निश्चस्थ 
नाटकम्रेथ इनके रे हुये हैं:-शकुन्तछा, विक्रमोर्चशी, मालविकाश्रिमितन्र 
नलोदय, हास्याणंव ओर ऋतुसंहार अभिज्ञानशाकुन्तल खब नाटक ग्रंथोंमें 
सर्वोत्तम है, उसके नाटकत्वकी रचनाकी तुलनामें कालिदास भूमंडरूम एकद्दी 
हुये इनके नाटकोंमे प्रीक देशीय नाटकोंका आकार्गत सोंदय, जम॑न देशीयना- 
टकोंकी प्रणालीगत आध्यात्मिकता और फरास॑संत तथा इंग्लेडदेशीय नाटकों- 
का कार्यगतजीवन्तभाव पूर्णतया पाया जाता है, इनके नाटक पात्र सब कहते 
व्यपरायण, धीर,* स्थिर और नीतिनिपण हैं-विक्रमादित्य हर्षके दबोस्‍्में 


मदनकोष । ( ३७५) 


अंधरत्न नामक '. प्रसिद्ध पंडित ये जिमसे से कालिदासजी खपाततम गिने 
जाते थे, विक्रमने कालिदासको अध्यक्ष नियतकर्के सब पावचीन प्रेथोंको 
हुड़वाकर छुद्ध अेणीबद्ध कराया था- 


कालिदास तृतीय-महाराज भोजके दर्बास्में थे,माजने उज्जैनकी गद्दी 

पर वि० ख० की १० वीं शताब्दीमें राज्य किया, भोजकी सभामें नो कोई नया 
ग्जोक बनाकर लाता थारेक्कक्ष मुद्रा इनाम पाता था.परंतु ज्छोक का नया ठद्दिराना 
कठिन था, क्‍यों कि दबोर्फे पंडित कहिंदेते थे कि इस ट्छोकको तो दम जानते 
पऐैै, यह देख कालिदासने रे नये स्छोक बनाय राजाकी भेंठ किये, उनका आशव 
५ य्रद था, कि महाराज आपके पिताने जो रतन सुझसे कर्ज लिये थे वह दीजिये 


कु... 


नहीं तो इन स्छोकोंकी नया ठहिराकर मुद्रादुनदीजिये. राजान ल्छोक सुन दवो- 
सके पंडिवोंसे पूंछाकि कालिदासकों क्या उत्तर देना चाहिये. एक पंडितने कद्दा 
कि महाराज,आपके पिताके हस्तलिखित एक प्रेथम यह छेख है कि हमने हमारी 
नदीके तीर उतरते आषाढ दुपदरके वक्त बगीचेके मध्य ताल वृक्षपर अनेक रत्न 
रक्खे हैं सो हमारे पुत्रको बड़े होनेपर मिलेंगे, सो आप काछिदासले कहदीजिये 
कि पेंडपर रक्खे हुये स्वरगंवाली महाराजके रत्न ले लेखें” भोज यह सुन मसन्र 
हुआ और निज पिता का लेख कालिंदाखको देकर कहा “जाओ यह रत्नकछलोी. 


[आी 


कालिदास उस कविताका आशव समझ चलदिये और वृक्षकी जड़मेंले २ 


कलूस रे कोटिस्त्नोंले भरे खादलाये. भोजने पूंछा कि कविताम तो“वृक्षेके ऊपर 


रत्त रक्‍्खे हें” यह लेख है, आपने जड़ केले खोदी कालछिदासने डत्तर दिया कि, 


सध्याह्के समय चोटाका साया जड़पर पड़ता है इसलिये जड़को खोदा, भोजने 
प्रसत्न दो वे सब रत्न कालिदाखकों देदिये, पश्चात्‌ भाजने कालिदासको अपने 
दबोरके मुख्य पंडितों नियत किया और उनकी बड़ी प्रतिष्ठा की,॥न का स्वभाव 
था जिसके अनेक उदाहरण मिलते हैं. निम्रनस्थ प्रेथ इनके 

बनाये दें: श्यामलादंडक, आंगारतिछक, अ्ुतवोध, असज्जनवजेन 

प्रश्नोत्तरमाला. हे 
कालिदास अबिवेदी- भाषाकवि ) ग्राम वनपुरा ( अन्तरवेद ) के र- 
हनेवाले थे. दरिद्वार और प्रयाग के वीचका मटके अन्तरवेद .कददलाता डे. 
पहिछे पदिऊ बादशाह औरंगजेबक साथ गोलकुंडा इत्यादि दक्षिणी देशोंमें 
बहुत दिनोंतक रहें) पश्चात्‌ जोगजीतर्सिद जम्बूनरेशके दबाग्में गय और 
“बघूविनोद” नाम अद्भुव ग्रेथ बनाकर उनकी भेंट किया. “कालिदासखका 
हज़ार” नामक ग्रेथभी इन्हींका संग्रहीत है, एक और भ्रंथ जंजीराबंद इनका 
बनाया हुआमिलता दे इनके पुत्र कवींद्र उदयनाथ और पीचत्र कवि दूलदभी 


भाषाके सुकविं हुये द जन्म इनका वि० ख० १७४ ५ में हुआ 


(३६ ) जीवनच रित्रस्तोम- 


कालिदास-( ज्योतिषी ). “ज्योतिर्वेदाभरण” नाम ज्योतिष ग्रंथके कत्तो 
वि, सं० की १४वीं शताब्दीमें हुये, ज्योतिर्विदाभरणहीके एक सछोकमें विक्रमके 
दबीरके नवरत्न नामक ९ प्रसिद्ध पंडितोंके निम्नस्थ नाम लिखेंहे:-कालिदास- 
क्षपणक, धन्वन्तरि, अमर्रासह, शंक, वेताहूभट्ट, घटकपेर, वाराहमिहर ओर 
वररुचि- 

कालाप्रसाद मुणा-+ कायस्थ पाठशाला प्रयागके संस्थापक ). इनके 


बाप शाहजादपुर (जला इछाहाबादक राहन वाल जीनपरम नाकर थ-काला प्रसा- 


दका जन्म स० ईं० १८४० में ज़ोनपुरभ हुआ बच्चपनहीले बुद्धितीवर थी ओर बड़े 
होनहार माल््म हो+ थे, १२ वर्षकी.उम्नमं फारसीकी शिक्षा सम्पूर्ण करके फजी- 


छतकी पगड़ी पाई, इसके घाद कई वर्षतक संस्क्रृत पढ़ी आर बनारसमें रहे पश्चात 
अव्वछृदजकी वकालतका इम्तिहान पास किया ओर लगखनऊमे रहिकर 
बुकालत करने छग सत॒० ई० १८८६ में वीमाए होकर दिल्ली गये, इलाज बहुत हुआ 
पर वक्त आ पहुँचा था। इनके उद्योगलस कायस्थ जातिमें निज सुधारकी उत्तेजना 
उत्पन्न हुईे, कायस्थ सभाये स्थापित हुई, स० ई० १८७३ में “कायस्थसमाचार” 
नामक कमी पत्र इन्होने जारी किया और “ कायस्थपाठशारा " नामक स्कूल 
प्रयाग खोला, कायम्थ ठाडिड्र कम्पनी” छखनऊरम स्थापितकी आर कायस्थोंको 
क्षत्री सिद्ध करणार्थ “कायस्थ एथनालोाजी” नामक ग्रेथ रचा अंतमे उम्रभग्की के 
माई प्रायः ६ छाख रुपये कायस्थसमाचार तथा कायस्थपाठशालाकी भेंटकर 
दिये जिससे यह संदेव स्थिर रहेंगे 

काशीनाथब्यम्बकत लड़--(भाग्तवर्षोय प्रसिद्ध राजनीतिविशारद ). 
थे 50 ग्रेणवी ब्राह्मण स० ई०१८५० मे पदा हुये *७वर्षकी उम्र वी. ए. पास- 
किया ओर बादको शीघ्रही एस्‌. ए. तथा. एक्ट, यू. बी. की परीक्षा उत्ती 
णेकी-स० इ० १८८२ मे एडवाकेटका इम्तिहान पासांकेया आर वकालतशुरू की 
संस्कृतके पृर्णावेद्रान ओर धर्मशास्त्रके प्रसिद्धजाता थ-स० ई० १८८० मे बम्बई 
दाइकीटेके जमक पदपर नियुक्त कियेगग्रे बम्बई यूनीवर्सिटी के फेलो थे सुप्रीमो 
सखलऊ कलकताके भम्बर होजाते पर पर्संद नकि या. उपदेशदेने ओर उनको कूप- 
वानका इनका बड़ा शोक था. इनकी वक्तताकी घूम यूरूपतक मचगईथी. इन्होंने 
भगवद्गीता, भतेरीशतक, और सुठ्राराक्षसनाटक इत्यादि संस्कृत ग्रंथांका अन्नु- 
वाद अड्गरेजोम कया. अनक सभाओंके मेम्बर, सक्रेटरी तथा प्रेसीडेन्ट रहे-- 
शिक्षासंम्ववी कर्मीशनके भम्बर रहने के कारण स० ई० १८८३ मे सखी. 
आई. ई. की उपाधि पोई--सनातनघर्म पर आरूटरहे ओर युवावस्थाही में परलो- 
कगमामी हुये-इन्हीका छोटा नाम के. टी. तेलड़ः हे 

कुतब॒दीन ऐबक ( दिल्लीका पहिला मुखल्मानवादशाह) शहाबुद्दीन मुह- 
म्मद गोरका गुराम था आर हिंदास्तानमें उसके राज्यका नायब था.गोरीके मर- 
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ने पर इसने दिल्लीमें अपनी राजधानी नियत की और हिंदोस्तानका सुरझतान 
यनबैठा सब सदोर तथा सिपाही सिंधले लेकर बंगालूतक इसका हुक्म मानतेथे 
ओर इस्सर प्रसन्न रहितेथे ये बड़ा बहादुर, चतुर सेनापति था, ख० ई० १२१३ में 
मरा, दिल्लीम कृतब मसजिद तथा कुतुबंकी छाट इसीकी बनाई हुई हें. कुतुब 
मसजिदके खम्भोपर अनक देवताओंके चित्र खुदे हुये हें ओर उसके दर्वाजेपर 
अंकित ह कि २७ मंदिरांको तोड़ उन्हींके मसालेसे यह मखजिदे बनाई गई थी, 
कुठुबकी काट दिल्लीसि ११ मीलकी दूरीपर है, पथ्वीकी सब छाट्टोमें ऊंची दे. 
प्रथम इस कादको पृथ्वीराजने बनवाना आरंभ किया था, परतु मुलत्मानोंकी 
चटाईके कारण वह पूरी नहोलकी कुतबुद्दीनने निज स्वामी शहाबुद्दीनगोरीकी 
विजयका स्मारक चिन्ह स्थापनकरणार्थ इस छाटको उभ्चाकराके उसपर अपने 
स्वामीका नाम खुदवा दिया. 


कुभनदास-( भाषाकवि, अष्रकाप ). गोवर्धनके पास जमुनावते गांवके 

रहिनेवाले ब्राह्मण थ. श्रीवक्कमाचार्यके शिष्य थे. और ऐस सुकवि थे कि, अष्ट 
छापमें गिनेगये. इनके ७ बे८ थ जिनमे चतुभुजदासजी अच्छे कवि थे और 
अप्टछापमें गिने गये थे. वछभाचायने श्रीनाथजाकी सवा गोवर्धनक्ेे शिखरपर 
पघराकर कुंभनदासकं कीर्तनियां नियत किया था, ये अत्यंत दरिद्री और 
त्यागी ७. जयपुरनग्श मानलिहने इन्हे बहुत कुछ देना चाहा था परंतु इन्होंने 
छूछ भी भ्रहण नहीं किया था. एक खम्तय इनके गार्नेंकी प्रशेसा सुन बाद- 
शाह अकबरने इनकी फतपुरी खीकरी बुछाया, वहा जाय इन्हान निम्वस्थ पद 
गाया थाः- 

भक्तनकी कहा सीकरी सो काम | 

आवत जात पनेदियां टटी विसरगयों ग्नाम । 

जिनको मुख देखत दस्व उपजत तिनको करनी पड़ी खलाम ! 

केभनदाख स्टाल्ठ गिधर बिन आर खब ने काम ॥ 

कुंभनदासखजी बहुत श्षद्ध हाकर मरे थ॥ । 

कुमारिल भट्ध-( मीमांलाइशनक आचार्य ) इनका खमय वि० स० ६४७ 

से ७०७ तक प्रतीत: होता है. विहारके रहिने वाल ब्राह्मण थे. जैन तथा बौद्ध 
मतवादियांका इन्हँांन अनेक दफ शास्त्राथम परासस्‍त कर्के उनके मतकी मूलछ 
डखाड़दी और वेदिक मतका पुनः संस्कार किया. इस महत्कार्यके बदके 
खब लोगाने एक +पें होकर इनका * भटपाद ' उपाधि दी एकदफे अद्धपाद 
ओर बौद्ध पंडितामे शारत्राथ ठहिरा आर एक बड़े रंचे मदितूपर शास्त्रार्थ कर* 
नेको बैठे, भट्दने अपभी तीव्रचद्धिसे प्रतिवादि योंके युक्ति जाछको छिल्न मित्र 
करादिया निदान बोद्धोने भट्टको परास्त करना अखम्भव जान छतपरले नीचे 
ढकेल दिया पर वे जीते और वदिक धर्मकी धूम मची, इन्होंने मीमाखा 


€ ३८ ) जीवनप्वरिप्रस्थो भ- 


दर्शनपर वार्तिक भाष्य किया है. छोक रूुपयारतिक “ छोकवारतेक ( भट्टका- 
लिंक )” कहिकाता दे और गगद्ररसनायुक्त वार्तिक “तंत्रवार्तेक” कहाता 
है. परी, द्वारका, खेतुबंधराभमश्वर इत्यादि ती्थोंमे भी इन्होंने श्रमण किग्रा 
. था, अभाकर तथा मुरारे मिश्र मीमांसादहीनके विद्वान इनके शिष्य ये 
भट्टपाद अंतर्म अप्निमें प्रवेश करके मरे थे. हे 

कुम्नकरणसिंह-( मदाराना चित्तोड़) निज पिता राना मोकलदेवके 
रणजश्ाई होनेपर स० ई० १४१९ में चित्तोड़की गहीपर बेठे. उस समय मालपषा 
हथा गुजरातके राज बड़े प्रबकछत थे. दोनाने मिलकर राना पर चढ़ाईकी, 
शनाने दोनोंको दृराग्ना और गुजरगतके मुसलमान राजा महिमूदकों केद 
कर छिया परंतु थोढ़ेही दिनां बाद बहुत कुछ धन “देकर छोड़ दिया और 
निज उदारताका परिचय दिया-मेवाडडर्म कुम्भमेरुका किला तथा ३२१ और 
किले बनवाये ओर आबू पहाड़कोी चोटीपर ८ छाथ रुपयेके ख्चेले ऋषभदेव- 
कीका मंदिर घनवाया. चित्तोड़म भी इनका बनवाया एक बहुत बड़ा मंदिर अब 
हक है जिसमें इनकी अश्टधात॒की मूर्ति गकखी हुई है, ये भाषाके सुकवि थे, गीत 
गोविंदका तिरक भाषा पद्ममं इनका बनाया ललित हे-संक्षिप्त ये बड़े धीर 
वीर, पराक्रमी विद्धान और अनुभवद्ञील पुरुष थे, इन्होंने अपने देशके शतहुओंको 
परास्तकर्के अपने राज्यको पृष्ठ क्या-स्र० ई० १४६०९, में इनका पुत्र ऊदाखिंह 
इनकी मारकर गद्दीपर बैठा. 

करू-( चंद्रवंशी राजा ). घृतराष्ट्र तथा पांडू इन्होंके वंशमें हुये-धूतराष्ट्र 
के १०० पुत्र हन्हीके नामसे कारव कहिलाये. 

कुछा--महाराज रामचंद्रजीके ज्येष्ठ पत्र थे-कुशावतीका राज्य इनको पमि- 
छा था-इनके वंदात्पन्न क्षत्री कछवोह कहिलाते हें आर जयपुर तथा अलबरमें 
अवतक राज्य करते हें- 

कूमेदेवी--पद्नकी राजकुमारी चित्तोड़के राजा लमगखिह ( सम्स्खो ) 
को व्याही थी-गना लमसीकेगरके संग्राम जो स., ई. ११०२ में शहावद्दीन 
भौर पृथ्वीराज दिल्लीनग्शव बीच हुआ, मारागया-पृथ्वीराजकी बहिन प्रथा 
थाई भी समर्सीको व्यवादथी-कूमदेवी पतिके साथ खती होना चाहती थी परंतु 
पृत्रंके बालक होनेके कारण न होसकी . पुत्रकी बाल्यावस्थाम राजकाज बड़ी 
सरावधानीसे सम्हाला और जयपूरके सर्मीप कृतबुद्दीन शाहकों घायछ किया-- 

केशव ( ज्योतिषकार ). वि. सं. की १६ वो शताब्दीमें हुय-इनके पिता 
कमलाकरजी पश्चिमसमुद्रतीरवर्ती ननन्‍्दीग्रामके रहिनेवाले थे-वैद्यनाथ ज्योति- 
थी इनके गुरु थे और प्रसिद्ध पं. गणेददेयज्ञ इनके पुत्र थे-निम्नस्थ ग्रेथ इनके 
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बनाये हें: “प्रदकोत्ुक, वर्षप्रदलिद्धि, जातकपद्धति., ताजकपद्धति, सिद्धांत- 
बासनापाठ, मुहूर्ततत््व, कायस्थादिधमंपद्धति, क्ुण्डाइ्करक्षणम्‌, गणित- 
दीपिका और तिधिलद्वि. 


केशवचंद्रसेन ( ब्रह्मोधमंप्रवतक ) स. ई. १८३८ में प्यारी मोहन 
सकोरके घर कलकत्ेमें जन्मे. वच्धपनहीसे दयाहरू थे हिन्दूकालिज कलकत्तामें 
प्रथम श्रेणीतक शिक्षापाई थी. स्वेभावके गंभीर थे, बोलते कम थे, इनकी वक्त- 
ताकी बड़े २ छोग प्रशोसा करते थे, २० वर्षकी उम्रमें इन्होंने ब्रकह्मोसमाजमें 
नाम लिखाया और एक वर्ष पश्चात्‌ ब्रक्मो समाजकें मंत्रीके साथ सड्न्‍लद्वधीपिको 
गये-पश्चात्‌ इन्होंने अपना तन मन पूर्णरीतिसे ब्रद्योसमाजकी डद्बति करनेमे 
लगाया-स. ई. १८६२ में भारतवर्षोय ब्रह्मासमाजोंके प्रधान आचार्थ्यके पद 
पर नियत किये गये फिर तो पंजाब, बम्बढं, मदरास, बड्भाल प्रांतोर्में भ्रमण 
करके इन्होंने हज़ारों व्याख्यान दिये जिससे ब्रह्मोधर्मका बहुत कुछ प्रचार 
हुआ. स. ई. १८७० में इग्लेड गये ओर सामाजिक नियमोॉपर उपदेश दिखे 
वहां सब छोगोंने इनकी प्रतिष्ठाक्रीमहारानी विक्टोरियालेभी सुलाकात हुई. 
महाराजा कूचार्वहारके साथ इनकी बड़ी लडकीका विवाह हुआथा.स.द. १८८४ 
में परकोकगा्मी हुये. | 

केशवदास (भषाकवि ). इनके दादे मिश्रकृष्णदत्त तथा इनके बाप काशी - 
नाथ, टेहरो ( बुंदेलखंड ) के राहिनेवाले सनाठ्यब्राह्मण थे और उड़छानरेशके 
दर्षारम उनका आदर होता था. केशवर्जी स० ईं० १५६७ में पदा हुये, और 
बड़े होकर मधुकर शाह उड़छानग्ठके दबोरम आये. मधुकरशाहके बाद इंद्र- 
जीतसिंहने गद्दीपर बैठकर इनके २१ गाव संकल्प करके दिये, तबसे ये कुट्धम्ब - 
सहित उड़छाम आवसे . भाषाकाव्यके दआओो भ द्रः पाहिले पहि छ इन्हीं न “कविप्रिया? 
नामक ग्रेथर्मे वर्णन कियथे-इनके रचे ग्रेथोंका देखनस ज्ञात होताहे कि ये अछे- 
कार, छलक्षणा, व्यक्षना, कोष इत्यादि काव्यके अड्भीमें विज्ञ थ. डड़छानर्श 
इन्द्रजीतके पाल प्रवीणराय' नामक पातर बड़ी खुदी तथा कविता करनेमें पर- 
मचतुर थी. अकबर बादशाहने इसकी प्रशंसा सुन अपने दबोरम तलव किया 
परंतु वह दबारमें हाजिर न हुई इसपर क्रद्ध दो अकबरने इन्द्रजीतपर १ करोड़ 
रुपया जुर्माना किया. इस अवसरपर केशवदाखर्जाने अकबरके मंत्री राजा बीर- 
बछको निम्वस्थ संवेया सुनाकर जुमोना माफ करा दिया, पर प्रवीणरायको 
दर्बारमें हाजिर होना पड़ा:- 


खंवेया-पावक,पक्षि, पशू, नग, नाग, नदी, नद, छोक रच्यों दश चारी । 
केशवदेव अदेधरच्यो नरदेबरच्यों रसना न निवारी | 


६ ४० ) जीवनचारित्रस्ती म- 


कैनरनाह बली बरवीर भयो कृतकृत्य महावृतधारी । 
दैकतोर पन आपन ताहि दियो कर्तार दो ऊकरतारी । 
केशवदासजीके बनाये ग्रंथांका आशय कठिन है और वे यह हँ-कविप्रिया, 
रखिकप्रिया, रामचद्विका, विज्ञानगातां और रामालंकृतिमंजरी, 
केशवदासकी कविता अथेगांभीययक किये प्रसिद्ध है. 
दो ०-ऊत्तम पद काौवे गगका, उपभाको बलवीर । 
केशव अथ गंभीरको, सूर तीन ग्रुणधीर ॥ 
दो०-सूर स॒ख्य तुलसा शशिन, उड़गन केशवदास । 
अबके कविख्द्यात सम, जहं तहे कग्त प्रकाश | 


प्राचीनछोगोंका कथन है कि, *रसिकप्रिया" के किसी कबित्तक एकचरण 
“मखतूलके झल झुलावत केशव भानु सनों डानि अंक्लिये' में केठावजीन अख- 
स्भव उपसा स्टिखी है. जिसके कारण राधिकाजीने इनसे स्वप्रम एकटिन कद्दा 
कि, तम्हारी प्रतोकीरी ब॒छ्धि ह, उसके बाद केशवर्जीने उड़क्तेम प्रेतयज्ञ किया 
और कुछ काल पीछे मग्वए प्रतहये. विहारीकात्त भाषाऋाज्य सलतसईके कर्ता 
इनके पुत्र थ. े 

केशावाक-( थातिषी ) आग्ड्भाज गात्री अवृदीन्य ब्राह्मण जनादेनजीके 
अपोतच थे. अयादित्य इनके दादा नर्दातटके चाखी थ. उनके पितावा नाम 
राणग था. "पविवाहवंदाबन' तथा “कर्णकंटी” नाम ज्योतिषप्रेथ इनके रे 
हुये हैं. स, ३. *२४२ म॑ जन्मे थ 

केफेसीरानी-अवधबनेर श दगास्थजीकी खबस छोटा गनी, राजा अश्य- 
पति कंका घीटाकी राजत मारी थी. भरतजीका जन्म ट्सके उदग्ल हुआ-ये ज- 
सी रूप लावण्यप सखंदर थी चलीही कुड्धिमती थी.अन्यरानियाका अपेक्षा राजाकी 
इसपर कुछ विशेष कृपा थी. छकलमय ग्णनमिम रचका पहिया निक्लनेखेरोक 
कर इस्वत निजपपानर्दी प्राणरस्ता की थी. जिस ., पुरुष्काग्स उठाग्यजीने ठ्लको 
कीाईरज २ बचन मांगने आता दीवी आर इसने काहदिया था किसी और अवब- 
सरपर देखा जाथा।. टृद्धहा जब दणस्वर्जीय शामचढ़जीकीा युवराज नियत 
करना चाहा तब इसने मेधगाटालीके बहिकानेम आकर राजास उपरान्त दोनों 
बचचन इसतर्ह परे करनेकी हठकी कि भग्तका युबगज आर गमचंद्रको वनो- 
वास दियाजाय गजाने के के छा, जा खत पहित्ठ कासल्यादि रानियामे कुछ भेद 
नहीं मानती थी. बटत समझाया पर उसने एक ने माना, दासीकी लिखावनका 
ऐसा प्रभाव उसंक लित्तपर पड़ा था कि उसने लाक्षात कठोरताका रूप धारण कर 
लिया आर घफ्नियेके लहज स्वभावपर आगई., राजा सत्यप्रतित्ष था एवं उस 


मदनकाषब | (४छरै ) 


रामवियोगमें प्राणत्यागना स्वीकार किया पर बचन न तोड़ा कैकेई भी अंतर्म 
अपने क॒तंव्य पर बहुत पछिताई परंतु कछड़ का टीका उसके माथे अमरहो चुका 
था. भरतजीने निजमाताको उसके कतंव्यपर अनेक कुवाक्यकद्दे और जीतिजी 
उससे कभी बात नहीं की यथा तु० कृ० रामायणे गीतावली- 


“फैकेई जबलों जिअ्तरही-भरत भुल् मुख सन्मुख कुछ कबहू,न कही" 


केकेईके चारित्रसे यही नीति निकलती है कि कुंसंगतिमं पढ़कर सज्तन भी 
दुराचरण करने लगते हैं- 


कुखंग तिका सर्वथा त्याग करना उचित है. 


केनिडुं (्‌ लाडजाज केनिग जात छरटजएु०.. (फरशतए ) 
स. दे. १८१२ मे इंग्लेड्म पदा हये-१८३४७ मे माताका देहांत होनेपर नायड 
काट” की पदवयी पाई. स. इईं, १८४७ में विदेशी मामछातके लीक्रेटरी-आफ- 
स्टेट पद पर नियुक्त किये गय पश्चात जंगलाक कॉमेश्तर तथा पास्थ्मास्थर 
जेनरलर रहे-स., 83. १८५८ मे छार्टडछहालीके पश्चात्‌ दिदामस्तानर्भ गवर्नर 
जनरबद्‌ हाकर आये-सन ७७ का गदग इन्हींके जासनकाछम हुआ 
खस., ई. १७४८ में इंग्लेडकी छा८टगय ओर “अर्छ की पदवी पाई-गदरकी चिन्ता 
के कारण इनका स्वास्थ्य बिगद गया था एवंश्वर्ष ओर जीकर स.ई.१८६२ मे परम 
धामको खिधारे, बड़ न्‍याई थ, गदरक वाद सब अंगरेज यही पुवारत थे कि 
हिंदास्तानियावा जबरईम्ती ईसाई करतेना चाहिये अधिकांशको प्राणदंद देना 
चाहिये पर इनके न्‍्यायके प्रभावस हिंदोस्तानयोके धर्मम कुछ हस्ताक्षेप नहीं 
किया गया ओर केवल्ठ उनन्‍्हींको मोौतकी सजा मिल्ठी जो अंगरेजोंके घधकर-« 
नेम दरारीक थ,. 


क्रेय्यट पंडछिल ( भाष्यप्रदीपक कता ) कश्मीरवासी जैख्य८ उपाध्यायक 
पत्र थे, विद्या उन्हाने अपने बड़े भाई मम्मटसे प॒ढीथी-यजवेदभाष्यकार-प०ओऔओवदड 
भी इनके सहोदर ध-वि०्से-की ९९ यो शताब्दीके अतम तथा १२ वीं शताब्दीके 
आरंभमं हुये-व्याकरण महाभष्यपर भाष्यप्रदीप नामक व्याख्या इनकी 
बंनाई हुई ह. 


कीण्डमट्ट (संस्क्रत वेयाकरणी ). महागप्र ब्राह्मण काशीवासी थे, 
इनका समय भद्टोजीदीकितके पीछे ह क्योंकि इन्होंने भट्टोजी दीक्षितकृतकारिका 
“बैस्याकरणभूषण सार'नाम ग्रन्थपर टीका रचा है -२० और ग्रंथ भी इनके बनाये 
हैं जो कंाण्डविंशति कहिलाते है | न्यायशास्त्रपप भी एक बृहत ग्रेथ “पदार्थ- 
दीपिका” इन्हींका बनाया हुआ मिलछता है. 


( ४२ ) जीवैनजऋरित्रस्सोी म- 


कोपर नी कस ( (०5०४ ८०७ ) प्रशिया बाली एक ज्योतिषी हुये है 
इसका सा विशप था. प्रथम कोपरनीकसने डाक्टरी सीखी और फिर गणित 
ख्रिद्या सीखने की ओर विशेष ध्यान दिया. तदुपरांत कुछ कार रोम 
(इटेली ) में गणिताध्यापक रहे अंतर्में अपनी जन्मभूमिको छाट आये और 
ग्रहोंकी चालके विषयमें एक बहुत बड़ी पुस्तक रची. इस पुस्तकके छपनेसे २ 
घंटे वाद मरगये. 


सर, ई. १४७३ में जन्मे 
स. इं.१५४३ में मरे 


कोलम्बस (0तं॥रण्गश एगेप्फ पर ). चारसो वर्ष पहिले प्रथ्वीके 
पृूर्वीगोलार्ड अर्थात एशेया, यूरूप ओर अफरीकाके रहिनेवाले यह नहीं जानते 
थे कि अटलांटिक महासागरके दूसरी ओर भी दुनियां है इस वस्तीको सबसे 
परहिले कालम्बसने ढुंठा और इसीस इसको नई दुनियां कादिते हें-कोलम्बस इटेली 
देशके जेनोआ नगरका रहिनवाला था, इस्का बाप केगाल था 
इसलिये लड़कपनमें इसका ठीक शिक्षा नहों मिली. कुछ तरुण होकर 
कोलम्बस पेरिससम आया और वहां उसेन लेटिन भाषा, गणित तथा 
भूगाल आर खगोल विद्या सीखी-पढना छोटनके बाद मकछाहीका काम सीखा 
ओऔर धीरे २ एक जहाजका मालिक होंगया.ख० ई० १४७० में पुतगारूकी राज- 
धानी लिसबनमें आया ओर अपना विवाह इटेलीनिवासी एक जहाजके कमां- 
डरकी लडकीस किया-उनदिनों यूरूपके लोगाोका हिंदोस्तानका ठीक पसा 
नहीं मालूम था केवल अनुमान करते थे कि हिदोस्थान अय्छांदिंक महाखागर 
से पश्चिम मे हे. निदान कोलूम्बसने कई बादशाहोंस प्राथनाकी कि सुझे अपनी 
ओर से हिंदोस्तानका पता लगानकेलिये भेजिये स्पेनके वादशाह फर्डीनेन्डने यह 
बात स्वीकारकी और १जहाज कालूम्बसको देकर प्रतिज्ञाकी कि जितने देश तुम हँढ 
कर शासनमें काअआंगे उनके तमही वायसराय नियत किये जाओगे और उनकी 
आमददनी का दरशांश तुमका मिलेगां-ल० ईं० १४९२ में बादशाहकी प्रातितञा 
लेकर कालम्बस जहाजका" लुंगड़ उठा पश्चिमकी आर चलताहुआ चलते २ 
दो महीने होगये पर कोई टापू नहीं मिला तब तो मछाह चहुत बिगड़े और 
कोलम्बसके मारडालनेकी चष्टा करने लगे-कोलम्बसभी जैसी हवा देखता बसी 
ही पीठ देता था, समय रे पर उनको समझाता बुझाता ओर घधमकाता था-इसके 
्रोडेद्दीदिन पछि कालम्बसले टापुओंके झुंडके झुड पाये [जिनमें से क्युवा तथा हेदी 
नामके टापू मुख्य हैं इन टापुओंस छः मनुष्योंको साथ छेकर फोलम्बस ख्हें० 
१४९३ में स्पेनका लौटा और बादशाहने उसका बडा आदर किया-इसप्रकार 


मदनंकोष । ६ ४ह ) 


कोछम्बसने २ दफे यात्रा ओर की और बहुतसे टापू ढुँठे स० ई०१४९८ में तीखरी 
क्रार गया और एक डापूमें पहुंचा जदां छोग ए डमिड रहेये-कालम्बसने उनमें मेल 
मिलापकराया, परंतु वहांके कुछ छोगोने बादशाह स्पेतके पास निवेदन पत्र भेजा 
जिखमें कोलम्बस्की अत्यंत निन्दाकी और-शसूपर अनेक दोष झंठे छमाये-इसको 
प्रठ बादशाहने क्रोधमें आकर कोलम्बलका पदद्दीन किया ओर उसकी जगड़ 
दुशछ्तरा आदेसी भेजकर हुक्स दिया कि कोलम्बसके पेरोंमं बेडी डालकर दमारे पाल 
अबदो-यथ्यपि बादशाहने कोलूम्बलका मुख देखतेही उसे छुड़वादिया आर यहुत 
कुछ इनाम दिया, पर कोलूम्बसने उन बेडियोंको सावधानीले अपने पास रस्ख 
लिया आर मरनेले पहिले आज्षादी कि इनका मेरे साथ गाड़ देना-स० ई० 
१५०४ में खोथी बार यात्रा की और स०६ई० १५०६ में परछोकको सिधारा-कोाल 
म्बसके ढुंढे द्वीप अब वेस्टइन्डीज और दक्षिणी अमेरिका काहिलातेहे कोरूम्बल इन 
देशोंको हिंदोस्तानका भाग समझता था और दसके समयतक कोई दुसराभी 
नहीं जानताथा कि वे हिंदोस्तानके भाग नहीं हैं- 


कोपर(विलियमकौपर, ४] ॥ ७0 (0०७७० ). प्रसिद्ध अंगरेजी कवीश्वर व 
पश्चलेखक था. हट फोड्शायर अंतर्गत वर्खेम्संटेड नामक ग्राम एक पादरीके 
घर ख, ईं. १७३१ मे पेंदाहुआ इसके दादा प्रसिद्ध जजस्पेन्सर कौपरथे-माताह- 
सको ६ वर्षका छोड़के मरगई थी. वेस्ट मिनिस्टर स्कूलम लैटिन प्रीक और 
कंग्रजीके प्राचीन ग्रंथ पटे और दुनियांका थोड़ाखा हाल जो इस्रको मालूम था 
घह यहींकी शिक्षाका प्रभाव था. स. ई. १७५४ म॑ कानून का इम्तिहान पाख 
किया कछेकिन वकालतका पेशा नहीं किया. स्वभाव डरपोक ओर वहिमी था. 
एकदफे किसी नातेदारकी सिफारिशिस होस-आफ-लार्डेसके क्राकंका ओहइदा 
पाया पर ओहदेका कठिण काम चलानेकी फिक्रसे पागल होंगया. आराम होकर 
से. ई. १७६७ मे “इनटिड्रठन” नामक म्थानमें जा वस्या. वहां रादेकर इसकी 
मित्रता अनतिनके घरानेसे होगई. अनबिन साहिबके मरजानेपर कौपर ओर 
अनबिन साहिबकी मेम ओलनी नामक स्थानको उठगये. ओलझनीमें राहिऋर 
अनेक और ख्त्रियोंसे भी मित्रता होगई. इन्हीं दिनां ये दुबारा पागलछहुआ मेम 
अनबिनने वीमारी की हालतमें इसकी पुत्रवत रप्लाकी.आराम होनेपर मम अन 
घिन तथा अन्य ख्रीमित्रोंने इसका चित्त स्थिर करने ओर किखी कामम छूगानेके 
लिये पदरचना की ओर इसको उकसाया. एवं “टास्क नामक प्रसिद्ध पुस्तक 
लथा छोटे २ अनेक ओर ग्रंथ इसने वेसुरीतानम रप्वडाले-स. ई. १७८६ में 
ओलनीखे वेस्टनअंडरबुड नामक एक पासके गांवको उठगय और तीखरीदफे 
पागलहुये. यहीं स. ई. १७९६ में इसकी परम मित्र मेम अनावेनका देहांत हुआ 
जिससे इसको बड़ा खेद हुदा. निदान ४ वर्ष शोकग्रलित जीकर खस. ईं. १८०० 


(४) जीवकवबरिलस्खोम- 


इसने भी देहत्यागदी, ६ वर्षकी उम्रले अथोत्‌ जबसे इसकी माता मरी 
इसकी संदेव किसी न किली आपत्तिम रहिनापड़ा., कभी कोई स्श्तिेदार मरा 
कभी नोकरी छोडनापडी, कभी पागलहुआ और कभी किसी मित्रख्े वियोग 
हुआ. वचपनहीले इसका हाल विल्क्षण था, कभी तो बिछूकुछ परत हिम्मत 
होजाता जिसले चित्तमं अक्षाति और भय फेला रहिता था ओर कभी इस दर्जे 
साहस बढ जाताथो कि सोचने छगता था कि मोती मेरा कुछ नहीं करसकती 
इसके लिखे पत्रालले ज्ञावदीताह कि ये साफ दिल था ओर बनावटका लेशमात्र 
भी इसभे न था, तुच्छ वाताका जोश भरी इबारतमभ लिखनेकी इसकी शक्ति अखा 
धारण था. इसके खताक॑। इबारत सग्ल सादी ओर मंहाबरेदार है. बहुधा ख्लियों* 
से इसका मित्रता होनेके कारण छ।ग २_सका जनानावतातेद्द, पर्रर्त्रियां ज़ना 
नेकी हिकारत करती हे आर मितन्नता करती है तो मेर्दनेले इसलिये इसका 
जनाना द्वोना सिद्ध नदी. 


की लादेवी-गजरातके राजा रायकरणकी परमसंदरी गनी थी. ख. ई. 
१५४७ + अछाउदान खिलजाने गजरगात बिजय किया, इसी मार्केम केलादेवी 
उस्जके हाथ पड़ी जिसके! उसने अपनी आरत बना लिया. देवलदवी इसाकी 
प्रसिद्ध सुदरी बेटी थी जा ख,ई. १३०६ मे गुजगतस पकड़कर आइ ओर 
भरा उद्दीनके गुठद्ाम माठेव काफरके। विधाईह। गई. 

कीसल्य]-( महाराज रामचंद्रकी परम पून्यमाता).इन ७ चरित्रोम धर्म आर 
घीरजका पालन जो गाम सर्गेख पत्रका वनजात समय इन्हान किया प्रधान दे 
ये उत्तर केा।शरूके राजा गविमंतकी एत्रा थी. रविमतने अपना शाज्य दशरथजीको 
दहेजम दियाथा. राम चंद्रज/स सबत्ाग अत्यंत प्रसन्नंथ आर यदि इशारा भी 
पाते तो तुरंत बिगडबैठत और घोर 3पद्रव हाजाता., पर काशल्याजीके घमम 
ओर घीरजक प्रभावस काई उपद्गभव न होने पाया क्योंकि उस नीतिनिपुण 
मातान यहा ।बवचारा कि राखा सुताह करा अनुराधयू-धमजाय आर बद्ावेगावू। 
काशल्यौजॉोम उस सहज वरका जो सोताम आकरतांट आमामात्रभी नथी, 
बरन ऐसा स्नेह था कि स्त्री मात्रमें होना दुर्लमदे जस्थाक गमजीके प्राति 
घनोवासके अवसरपर कोशब्याजीके इस वचनख स्पष्ट प्रतीत होताहे 

“ जो केवल पितु आयसु ताता. ता किनजाहु जानिबडि माता 
“जो पितुमातुकहउ वन जाना. ता काननशत अवधसमाना 


की है 


अब इस नीतपर ध्यान दीजिये कि काशैल्याजीने निजपुत्र रामको''पितृदेशगणा 
माता गोरवेणा:तिर्च्यते । मातुर्दशगुणा मान्या विमाता घमंभीरुणा” अर्थात्‌ 
पितासे माताका दशंगुणा गोग्व ओर मातास सोतेली माताका ददगण अधिक 
गौरव रखनेको कितज़ा उत्तेजित कियाहे, धन्यहे कौशल्याजीके धीरज और 


मदनकीष | (४५ ) 


नीतिनिपुणताको कि उन्‍होंने खीता माता सरीखी पुत्रवधूको, इतना प्रेम होतेभी 
कि “जीवन मूरिजिमि जुगवतरहहईं. दीपवातनदि टाश्नकहहं ॥” सोहत्याग 
पतिव्रतधर्म निर्वाह करनेके लिये रामजीके साथ भेजादिया. कौदाल्याजीका बेर 
की जगह सोतोंसे अत्यंत प्रेम रखना हस बरतसेभी सिद्धंह कि जब सुमित्राजीने 
रामवनवासकी खबरसुनी तब डन्‍्होने विकलहो निल्रपत्नलक्ष्मणले कहाके 


“तात तुझारि रामचदेहीं, पिताराम सबभांति खनहीं”, 
“जो पे सियरामवनजाहीं. अवध तुझ्यारे काजकछुनाहों” 


रामके वनको बिदा होते समयकी कादाल्या महारानीकी दशा पाषाणाके 
हंदयको भी डुक रे करदेतेवाली है. जब रामजी वनको जाने छग तब कोसलल्‍या 
महारानी यथा तु० क्ृ० रामायण “बहु विधि घिलपचरण लपाटनी-परम 
अभागिनि अपहोजानी | दारुण दुसह दाह उरव्यापा-वराण न जाइ विल्ाप 
कलापा ।फिराहिदशा विधि बहारे किमारी-देस्विहां नयन मनोहर जारी | सादिन 
सुघदे तात कब होई जननी जिअत वदन विघ॒ुजोई  , 


कृष्ण ( अवतार ) ण्द॒वंगी वसुंदवके घर मथुराम भा०कृ० ८ को देवकीके 
उदरले अब ५ हजार पहिल्े अवतरेथे-बाबा नन्‍द्र तथा यशादा रानीने आपका 
पाछन पोषण गाकुछमे रहिकर किया जिसकी कथा लाकावादित ह-आपके ईख्र- 
त्वका आभास अनेक अलोकिक क्रियाकलाप ड्रारा वचपनहाँसे प्रगट होने छगा 
थों जिसका वृत्तांत भागवतादि पुराणाम वाणत ह-वचपनके खेलोंमं आपने अनक 
ऐसे कार्य किये जा बड़ेरेशर वीरॉसभी होना असम्भव हें. बड़े होकर आपने अपने 
मार्मू मथुराके अन्याई राजा कंसकोी बध किया ओर अपने नाना उग्रसन को गहीपर 
बैठाया-मगधके राजा जरासन्धन अपने जामात कंसका बदला छेनेके लिये श्रीकृ- 
वजीपर मथरामें चटाईकी पर परास्त होकर मारागया-एक समय अत्यंत वृष्टि 
हुई जिसस सब मकान बहिगये तब आपने गावधेन पर्वत एक उंगलीपर उठा- 
' कर उसके तले बृजवाखियोंका शरण देकर उनके प्राणांकी रक्षा की आर गिरिव 
रघधारीनाम पाया-फोरवों तथा पाॉंडवॉस आवकी रिस्तेदारों थी-महाभारतकी 
लड़ाई म॑ आपने पांडवोंकी सहायता की आर आपरीकी राजनीतिके प्रभावस्ते 
पांडवर्कोग कोरवे।की वीर सेनासे जीतनमें समर्थ हुय, भगवद्वी वाका उपदेश इ- 
' सी युद्धंेके अवसर पर आपनेअजुनके प्रति किया था-पश्चात्‌ आप द्वारिकाकों च- 
छेगये और वहीं वस रहे-आपके १६०० रानी ओर ८ पटरगानी थीं जिससे बहुत 
सनन्‍्तति उत्पन्न हुईंथी ओर “यादव 'काहिलातीथा-यादवॉमे अत फुट पठगई जिस 
से वे सब आपसमें कट मरे-जब आप द्वारिकार्म रहते थ तब सुदामा नामक १ 
दीन ब्राह्मण जो बास्यावस्थामें आपका सपाठी वहथा दर्रिद्रताले दुःखी दो आपके 


( ४६ ) जीवनवरिचिस्लीम- 


पाँख पहुँचा, उसको आपने निद्दाल कर दिया-अतरसमय श्रीकृष्ण भगवानके वैश्में 
एंक शिकारीका तीर गा और परम धामको खिर्धारे अर्जुनने अंतेष्ठी क्रिया की. 


कृष्णा कुमारी-रना भीमसिददेव :उदयपुराधीशकी कन्या ख० 
ई० १७९२ मे पेदाहुई अत्यंत रूपवती और सुलुक्षिणी थी-उसका मंदगमन, 
मदुभाषण ऐसा मनोहर था कि बहुधा छोग उसे * राजिस्थानका कमल ! 
कदिते थे-प्रथम कृष्णाकुमायीका विवाद जोधपुरके राजाके साथ 
ठदिराथा, परंतु विवाह होनेले पदिलेही राजाका देहांत दोगया निदान जय- 
पुरके महाराजने उसके साथ विवाहके संदेले भेजे तितक चढनेकी तेय्यारी थी 
कि महाराज मानसिहने जोधपुरकी गद्दीपर बेठकर रानासे कदिलाभेजा कि 
कृष्णाकुमारी पहिले हमारे भाईकी ठहिरीथी, अब हभ उनकी जगह हैं, एवं 
डखकी ज्ञादी दमसे होनी चाहिये. इसप्रकार जयपुर तथा जोधपुरके राजे 
विवाह करनेके लिये उपस्थित होगये और रानाको धमकाने रूभगे कि यदि 
कन्या दान न दोगे तो तुम्हारा राज्य विध्वंस करडालेंगे. रानावंश पदवीमें 
और सबराजोसे बड़ा मानाजाताथा पर समयके हेर फेरसे उसवक्त 
इनके सामना करनेका बल पीरुष नहीं रखताथा-दोनों राजाओने अपनी सेना 
तथा पिंडारी इत्यादि अनेक 'लुटेरॉलहित रानाके राज्यमें जाकर लूट मार 
मचादीथी. राना बडी दुविधामें था कि किसतरह पति बचे, इस अवसर पर 
पिंडारियोंके सर्दार निर्देश अमीरखोने रानाको प्रयंड अश्रेैके शांति करनेका 
यह उपाय बताया कि कृष्णकुमारीकी नष्ट करके सब झगड़ा .मिटादिया जाय. 
भावी बलवान राना उस म्लेच्छके मतमे आकर, अपनी कन्याकी घार हत्या कर 
नेको उद्यत होगया. जब कन्याके मारनेक्रे लिये किसीका हाथ न उठा तब 
विष देनेका विचार हुआ. कईदफे विषका प्यारा पीनेके बाद वह निरापरशधिनी 
कन्या सदवके लिये सोगई. उछने निजजननीको विकलहोते देख कहा था 
“माता | क्यों दुखी होती हो, उचितही हे कि मेरे एकके मारे जानेसे पिताका 
राज्य बच्चे और ग्रजाका भय दूरहो, पिताकी अत्यंत कृपाथी कि उन्होंनें 
अभीतक जीतारक्खा, क्योंकि राजपूत तो अपनी लड़कियोको जन्मतेही मारडा- 
छततेहे.” कृष्णाकुमारीकी माता निजकन्याके शोकम्ें रोते २ पागल होगई और 
थोड़ेद्दी दिनों बाद चलबसी. 


कृष्णचन्द्र सिंह | नदिया ( बंगाल ) के राजा ] निज पिता रघुरामके 
बाद गद्दीपर बैदे और बादशाह दिल्लीके हुक्मले महाराजका खिताब पाया- 
इन्होंने काशीखे पंडितोंको बुलाकर २२ लाखके खर्चले अग्रिहोौत्र और बाजपेई यज्ञ 
किये, यक्षके अतमे पंडितोंने “अग्निहदात्री बाजपेई श्रीमान्‌ मद्दाराज राजेंद्र कृष्ण- 


मदनकोष । (४७ ) 


अन्द्रराय” की पद्वी इनको दी-ये उन सब छात्रोंकी,जो दूरश्से नदिया शान्तिपुरमें 
न्पायदददन पढनेकी आलेथे बजीफा देते थे और इसीकारण न दिया इनके समयमें 
न्यायदशनका देश विद्यालय गिना जाता था-इनके दर्बारम बहुत पंडित विद्वान 
रहते थे, इजारें जागीर तथा मिलके इन्द्रांने विद्वान छोगेंका दे रक्‍्खींथी- 
प्रसिद्ध पंडित कृष्णानन्द सार्वभौम के प्रचोर्कतथा(आगमवगीश,)यंगालूमें 'कारी- 
पूजा “तंत्रसार” नाम पुस्तकके कर्ता इन्हींके दर्बारमें राहिति थे-महाशजकृष्णचंद्र 
सड़ीत तथा शिरुप विद्याकेभी अलुरागीथे, काशीमें ज्ञानवापीकृपके भीतर जानिके 
लिये खीढियां इन्होंने बनवाई थीं,ल०ई० १७०७ में पछाखीकी लड़ाईके अवशस्सरपर 
सरकार अंग्रेजबहादुरकी मदेद की थी जिसके बदलेम “राजेंद्रबहादुर” की पदवी 
और ११ तोप मिल्ली थीं जो अबतक नदिया शज्यवंदमें मौजूद हैं. ७० वर्षकी 
उम्नमं परमधामको खिधारे ओर आपके पुत्र शिवचन्द्रसिंद गद्दीपर बैठे. 


कृष्णदास ( भाषाकवि-अश्टछाप ) श्रीवल्लभाचार्यके शिष्य थे व्रजके < 
सुप्रसिद्ध भाषाकवियोंमें इनकी गणना हे-चोराखी वैष्णबोंकी वार्ताके केखालु- 
खार ये वर्णके शद्गथे-वल्लभाचार्यने श्रीनाथजीकी सेवा गोवर्धनके शिखरपर पचरा- 
कर वहांका प्रधान अधिकारी इन्हींको नियुक्त कियाथा-इनमें ओर गंगाबाई 
खत्रानीम जा कवितामें अपनी छाप घिेट्टलढ गिर्धेरिन रखतीथी ख्ेह था, इसपर 
वलल्‍लभाचार्यजीके पुश्न गो०विद्वलनाथजीन कुछ असन्‍्तोष प्रकाश किया, कृष्णदा- 
सने इस बात पर [चिढकर गोशाईजीकी श्रीजीद्वारम ड्यूटी बंद करदी,एवं गोशाई 
जी६ मद्दीनीतक गो बधनक तले परसोली ग्रामम पडे रहे-राजा बीरबलने यह समा - 
चार सुन कृष्णदास का केद कर दिया-गं।सांईजीने यह खबर पातेह्दी अन्न जल 
छोड दिया और द्वाय * कर कहिने लगे कि “पिताके शिष्यकी यह कष्ट” बीरब- 
लको जब यह मालूम हुआ तब उन्होने कृष्णदासका कैद छुड़ा गोशांइजीके 
पास भेजदिया-गोशाईजी उनकी आता सुन आंगे बठकर मिले, कृष्णदासजी 
चरणों पर गिरपड़े गोशाईजीने फिर उनको श्रीनाथजीके मंदिरका प्रधान 
अधिकारी नियत किया-अतम कृष्णदाखजी एक कृपमें गिरकर मरे- ये 
बड़े भक्त थे. भक्तिभावकी इनकी अनेक कथानक भक्तमालादि अ्रंथोंमे हैं 
निम्नस्थ ग्रेथ उन्‍्हींके रचे हें:-गुरूधनचरित्र, पस्वाध्याईं, रुक्मिणीमंगल और प्रेम- 
रखसराज ! वह कृष्णदास खाधू दुसरे थे जिनका वृत्तांत रीवानरेंश महाराजा रघु- 
राजलखिहकृत “रामरलिकावली” ग्रंथंम इस तरह लिखाहे कि उन्होंने मद्दाराज 
रघुराजलिंहके सामने अबसे ५० वर्ष पूर्व एक वेश्यके झतक शरीरपर खडे होकर 
लिवारके साथ सूरदासजीका निम्वस्थ पद गाकर मृतकको जिका दियाथाः:- 


( ४८ ) जीवनचचीर्भस्तोम-- 


पद-हमारे प्रभु अवगुण चित्त न धरतथो 
खमदरदी प्रभुनाम तुझारो वेखही पार करों 
एक लोहा पूजाम राहिता एक तो जाय वाधिक घर पर्चा 
सो दुविधा पारसनहिं जानत कंचन करत खरथ्ी 
एक नदिया एक नार कहावत मैल्यही नीर भरतथ्ो 
सो जब जाय मिलत गंगा सुरसारे नाम परयो 
एक माया एक जीव कहावत सूर श्याम झिगरो 
कीयाको निर्वाह करो प्रभु नाही तो है प्रणजात टस्था 


कृष्णदिवज्ञ ( भ्यातिषकार ) ये काशीबासी बलल्‍्छालजीक पृत्र दक्षिणी 
ब्राह्मण थे और दिल्लीके बादशाह जहांगीरके दबाग्क्ते प्रधान पंडित थे-निम्नस्थ 
ज्यातवष ग्रथ इनक बनाय हये ह:-भास्कराय बाजगांणत टाका, नवाकुरा, शा- 
पसि पद्धति दीका और छादकानिणेय एक दफे जहांगीरन इन राज्यक आहेमकोा 
की सूर्ची बनानको कहा, तलाशकर्के ५० अहिमकाके नाम इन्होंने लिखे-जब 
बादआहके स्ताद्ाते सूची पेशकरनेका चल तो सुना कि बादशाहने कुछ दिन 
हुये अजनवी सोदागरोकों एक लाख रूपया घोड़ोके वाम्ते दिया ह. वस सूची 
निकाल पहिले नाम बादशाहका छिख लिया-बादशाहन देख कारण पूछा, 
पंडितजीने उत्तर दिया कि उससे ज्यादह कान आहैमक होगा जी अनजान 
सुलाफिरगाकों छाखा रूपय घाडाक वास्त द दे बादशाहने कहा कि यदिवे घोड़े 
के आये? पंडितजीन कहा कि तोभी अहिमक्रांकी तादाद '*१ ही रहेगी क्युकि 
आपका नाम काठकर उनका नाम छिख दिया जायगा, 

कृष्णा नन्दृव्यासंदेव ( राग सागरोड्वव राग कल्पट्ुमके खेग्रहकार ) 
वंगालक रहिनेवाले बड़े महात्मा ब्राह्मण कवीशखर थे इन्होंने रागसागरोद्धवर्म सूर 
दार तुलशीदास, कृष्णदास, हरीदास, अग्रदास, तानसन, मीराबाई, हिलहरवंश 
बिह्वलनाथ,- कुम्भनदास इत्यादि प्रायः देलो वेष्णव का्वियोंके पदसंग्रहाकिये हें- 
यह ग्रेथ कृभी कलकत्तेमें कृपा था ओर१०० रू.मे बिकता था, अब नही मिलता- 
वि० से० १९०० में यह ग्रेथ खंपूर्ण हुआ डा०्राजंद् लकाछमित्र लिखते हैं कि 
कृष्णानव्दव्यासगीत विद्या निपुण होकर हस्वक्त मंदम्वरसे गाते रहते थे लेकिन 
गानेबजानेका पेशा नहीं करते 

क्रामबेल ( आलीवर ऋमवेल-(20ए(४ ( 700५ (|| ) खर हेनरी ऋम- 
वेलके घर स० ई० १७८८ मे इंग्लेड द्वीपांतगत हंटिड्रड़न नामक नगरमें पदा 
हये-इनके माता पिता दोनोंहीका वंश प्रतिष्ठित था ख० ई० १६२८ में इड्र- 
लिस्तानकी पालियमंटके मेम्बर किये गय-स०३० १८३ ६म मामूके मरनेपर ५०० 
फैंड वार्षिक आयकी भूसम्पति इनकी मिली-जब स० इ० १६४२ में इंग्लैडके 


शाह चालल प्रथम अए पाल्ियामेंस्यें झृग..ा एशआ तब ये परॉलियामेटदोी 
तरफ होकर बादशाला फॉजसे छूड़ ओर बादशाह चारलेसवा शिर दायनेमे 
समथ हुय-तजुपरात प्रज्ञाश्णन इ्ल्डका शाप्य पश्ायती ठहिराया, भोर 
कऋामवलछका इस पश्रायती राज्यका सरपश्च नियत करिया-ये बड़े सुप्रदंधकर्ता 
साहा अर यार पुरुष ध-स० 8० १६८७८ सर उ्य्य्स पारत हाव २ मर 
क्लायथ ( छा राबट काथण-], ।५) 0 (।| ("६७ ) हन्द्ान दिदास्ता- 
नम अड्भररजी गाज्यदी " छरोपणके! बच्यप्नथआ पिताव इनको पढानेका अत्यत 
उद्योग विया पर इन्होंने कुछ भी भ्यान न दिया निदान इनकी उ्ूंठुताल ध्य कर 
दिसाने ८7३ दाम्डिया कम्पनीये दत्फरभे ६०) रू० मासिकपर सटर्वककी नौकरी 
करके इनके हिदास्तान, भेजादेया-सव०३०१७६०मं थे फोजम भरती हो गये ओर 
तजोर के राजाका किला विजय करके “कंमीसेरीजनरत" के पदपश तरक्ी 
पा पश्चाव इचन्दोने 3४१ अकाटिकों बड़ी बीसरतास छठकर फरासीसोक दंगन्टस्ड 
ब्बाया-ल० ई० १७४०३ में ज्याशु बदत्नेके लिये इंग्लेड गये 
वर्ष पीछे मदरासके गवर्नर नियत हेयर धिटाम्तानसे वापिस आये-स० ई० 
५७०७ मे थादल लिपाही लेकर पछालीक मेहानमें फलगाजद्ाला नव्याव बंगा- 
साकी स्िक्शातद्य -नाको परगस्ताकिया,जिखसे शे५- का बतक्त पराक्रम सर्वत्र ो- 
अम विदित हागवा-सीसमयसे हिड्ास्तान्म आगजी अमसकारी की बुनियाद 
पढ़ी क्याोदि उस्तय ५४७६० अग्रमलाश केवकओ व्यापाण्योद्री तग्ह रहतेथे जगा 
#वत्ट थी डसे सिखा अपनी टिफाजतके शखिय ग्खते ४-६० ह० १७५०९ क्ायर 
डुच ' स्ागाकोा पण्यस्वाकिया आर पफवप खादही जलवा ब्दलनेके लिये 
का इंग्ल्डगंय-सू० ई० १७६४ मे गदर जनग्द टेप नियत हाकर तीखरी दफे 
ये ऊ 3 घर्ष ६स पदपर गरहियर अभ्तिम दफे इंस्टेटका “ये 
ओर पार्लियानस्टज टा -भाफ-काम रुके मेस्चर हागये-७० हमार पांड इन्हेंने 
फौजके भी मारगेव दानाकिया- स० १० १७७३ म॑ हाल-आफ- कामन्सने इनको 
है दोष छपाया कि वन्‍त व इंस्ट् ढया बम्पतीबी चाव शम अपने आधार: 
का अनुचित ध्यवह,र विया- खीबाददो रंजरे इंग्ह ने ह० ई० १७७४ में आत्म- 
घात फिपा. 


>्थध्याके सर या] राजा भी ग्थ् का ५६ था; 8 ने १०- 
खटा ड्रदलाप-अधेष्याके रूस यंब्का (जा भा] पत्र था। 


देव और दानवाकी छड़ा 
इस इसने देवताओंकी सहायता का देदेते अत सकी वीर तास प्रसन्न हाऋर व हा 
“वरमाँ.)' इसने क्हाके मुझे यह मालूम हाजाय कि मेरी आयु कितनी है यह सुन 
दवताओंन तपोबरसे विचारकर कहा “तेरी अवस्थाम एकादन शप है. राजान 
तुरंत एकाग्रदित्तहतोकर तपस्याव रना आरंभ कया कर मोक्षप ईद 

छे 


(५० ) जआीवनचरिश्रस्तो म- 


खडगालिह-पंजाबकेशरी महाराजा रणजीतलिहका ज्येष्ठवुत्र ख० ईं० १८३९ 


में निजपिताके देहांत होनेपर पंजाबकी गद्दीपर बैठा-इखने अपने पिताकी 
रानियोंको बड़ी २ जागीरें देनेका वायदा कर्के सतीहोनेसे बहुत रोका पर उन्होंने 
एक न माना सतीहोनिसे पेश्तर राना्ईुदनने ध्यानसिद्द वजीरका हाथ मृतक महा- 
राज रणजीतसिंदकी छातीपर रखवाकर यह क्रम ली कि खड़ालेंहके साथ 
कभी दगा' नहीं करूंगा और इसीतरह खड़लिहसे ध्यानसिहके साथ 
दगा न करनेके लिये कलम ली परंतु खड़गखिहका मन ध्यानसिहकी 
तरफस अनेक कारणोंलसे महाराज राणजीतसिहके जीतेजीही बिगड़गया 
था, एवं उसने गद्दीपर बठतेही ध्यानासेंहहा महिलोंके अंदर जाना बंद 
करदिया-इस बातसे नाराज होकर ध्यानसिहने सिक्खामें यह झूठा अफ- 
वाह उडा दिया कि, खड़ालेंह अद्वेजोंको पंजाबम छाकर दसन्नी, छः अभी 
सुकरेर किया चाहता है इस बातको सुनकर सब खिक्खलोग खड़सिंहकी 
तरफखे फिर गये-पश्चात्‌ ध्यानखिहने छिप २ खड़सिंहके पत्र कुँवर नौनिहादू- 
खिहकी पेशायरलख बुछायथा ओर उसको ऐसा लिखाया पढाया कि, उसने अपने 
बाप खड़सिंहको केद कराछहया आ« राजकाज खुद करने लगा-इसी अखेंमे 
अड्डसखिह बं।भारपड़ा और विरुद्ध दवा मिलनेल जल्दू मरगया-कहते हें कि वजार 
ध्यानालिहन बाप बेटेके दिल इस्प कदर तोड दिये थे कि नोनिहालासिह मरते 
वक्त भी अपने बापके पास नहीं गया लेकिन खड़स्िंटकी लाश जलनेखे पेश्त- 
रही नोनिहालालेंहपर एक दरवाजा टूटकर गिरा जिससे दहभी मरणगयाके 
खत्य है स्वजनोंसे विगेधकरके गरोसे मिलनवालोंकी यही दद्ा होती है. 

खफीखोँ ( इतिहासकार ) . सुगलराज्यके उत्तराद्धफकी एक विश्वासयोग्य 
तवारी ब् इसने फारसीम लिखी है-बादशाह ओरड्रजेबका हुक्म था कि, मेरे सम- 
यकी कोई तवारीख न लिखी जावे पर मीरम॒हम्मदन ओरंगजबके समयके 
अबमसें स० ईं० १७०० के छगभग छिपे + एक तवारीख लिखी और इसीलिय 
“खर्फीखाँ”? छूकब पाया, 

खाॉनखानॉ-देखे अवदुलूरहीम खानखानों, . वरम साँखानखाँना 
खमान भाषाकवि ) ये चरखारी बुन्देलखण्डके वासी भाट जन्मांघहोनेके कारण 
कुछ लिखे पढेनये-देवयोगस्कइनके घर काई महापुरुष सन्‍्यासी आये और ४ मही- 
नतक ठाहिरे चछते समय अनेकछोग उनको बिदाकरनेके लिये कुछ २ दूर जाय 
लौट अयि,पर खुमान साथही चलेगये और खसनन्‍्यासीके समझानेपरभी नलौटे 
और काहिन छगे कि “महाराज हम अधे अपठ, निकम्मे घरके किसी कामके नहीं 
है इसांलेय आपद्दीकी सेवा रहेंगे.” सनन्‍्यासीने यह सुन खुमानकी जिहापर 
सरस्वतीमंत्र छिखदिया ओर कहा कि, हमारे क्मंडडुकी प्रशेसा में कावित्त बनाओ 
खुमानने शीघ्रही २५ कबित्त कमंडलु पर बनाये और सनन्‍्यासाके चरण छूकर घर 


मदनफोय | (१ ) 


आये और संस्कृत तथा भाषा कावेता करने लगे-पश्चात्‌ महाराजा सेंघियाके दरवारमें 
ग्वालियर गये, साधियाने रातभरमें एक संस्कृतग्रेथ बनानेकी आज्ञादी, एवं इन्होंने 
राज्िभरमें ७०० ज्छोक बनाये-लक्ष्मणशझतक और हनुमन नखदिख इनके से 
ग्रंथ ह सं० वि०१७४०में विद्यमानथे-अमरकोषका भाषा हन्दोंमें उल्या करनेवाले 
खुमान कोई दूसरे थे 
गणिदा ( श्योतेषकार ) भारद्वाजगोत्री गुजरेनब्नाह्मण गापालके शुत्र थे-इन 

के दादे कान्दजी गुजरातके राजाकी सभामें कवीखर थे-इन्होंने २५ वर्षकी अब- 
स्थाम “जातकालड्डार” नाम जोतिषग्रंथ बनायो-जन्म इनका शाके १५०० 
में हुआ 

गणशकदवज्ञ ( ज्योतिषकार ). वि० से० की १६ वो शताब्दीमें हुये. पश्चिम 
समद्रतीरवर्ती ननन्‍्दीग्रामनिवासी पं० केदावर्क पत्रथ माताका नाम लक्ष्मी था- निम्न 


स्थ प्रेथ इनक बनाय हः-मग्रड लाघव ( १४ वषका उम्रम बनाया ), लघाताथाचे- 
न्तामाण, वृहसिथिचिन्तामाणि सिद्धांसशिरोमणिटीका, विवाहददावनटाका, 


महूतंतरवटीका, श्राद्धनिणय, सुधीरश्षनतर्जनीयंत्र, कृष्णा"्माने्णय, हालिका- 
निर्णय, लीलावतीदीका और छनन्‍्दाणवर्टीका-गणशंदेवज्ञकाी इस देशके छलाग 
गणदाजीका अवतार मानते थे 
गदाधर (नयायेक पाडेत ).वि०सं० की १७ वीं गताब्रीके उत्तराद्धमं बड़ 
देशम हुय-रघुनाथ ठिरामाणे गचेत “दाधित” ग्रंथपर इन्हाने गदाधरी, व्युत्पात- 
शक्तिवाद इत्यादि ६४ वाद ग्रेथ रचे ह-रसकुसमाजालि आर बाद्धाधिकार 
की व्याग्या तथा अनेक और ग्रेथभी इनके बनाये मिलते हं-इनकी वकिलक्षण 
बुद्धिको वेही जानसकते हें जिन्हाने इनके गदाधरी आदे पूवोक्त ग्रथाकों देखा ह- 
डंफ (सर दा गफ- जय तए] (0 2] ) इग्लेडके रहिनेवांल वीरपरुष 
स० ई० १७०४ मे अगरजी फाजम भरती हय-एकवर्ष बाद केप गुढ होप विजय 
कश्नेके लिय भेज गये-बादकों पश्चिमी हिंदके अनेक ड्ीपाम ब्रिटिशलिनाके अफ- 
सर रहे ओर तालवेडाकी प्रसिद्ध लड़ाई में घायल हुये-इसीत रह अनेक साहस पूर्ण 
काम करनेसे बटतेर स०ई६०१८३० में मेजर जेनररूके पदपर पहुँचे-सख०४ं० १८३७ 
मे इनकी बदली हिंदोस्तानको हुई पर थोड़िही दिन बाद सनापाति नियत करके 
चीन भेजेगये-बहां कनन्‍्टनके धावम जो बहादुरी इनसे हुई उसके बदलेभ जी० 
स्ी० बी० की पदवी पाई-स० ईं० १८४० में कमान्डर-इन-चीफ नियत होकर 
पुनः हिदेस्तानकी आये-महाराजपुर,सदकी, फीरोजशाह और सुबराउनकी 
कूडाइयां जिनमें इम्टइन्डिया-कम्पनीकी विजय हुई इन्होंकी मोौजूदगगम हुई थी 
स्व० ६० १८४८ में पेन्शन लेकर हंग्लछड गये- 
ख० ई० १७७०९ में जन्में- 
सू० ३० १८६५ मे मरे-- 


(५३ ) जीवनच रित्ररुतों म- 


गर्गपुरों हि त-वास्तवम क्षत्रिय कुलात्पन्न थे परंतु अपने डंभ आचरणोंके 


कारण ब्राह्मण होगय-इनके वंशज गांगय कहिलाये ओर उनकी गणना ब्राछ्य- 
णोम हुई, इनके पिताका नाम रितथ था-गर्गलेहिता नाम ग्रथ', इनका बनाया 
हुआ ह-ये श्रीकृष्ण आदि यदुवांशियोक्रे पुरोहित थे, 
गली लियग्रा-( (४०० ) - इेली निवासी एक अनुभवशीलछ ज्योतिर्ष। हुये 
है-दूरदर्शक येत्र, सूक्ष्मद्रीकयंत्र, तथा थमामेटर ( गर्मी नापनेका येत्र ) पहिले 
पाहिल इन्दीने बनाया-रे५ वर्षके उम्रम गलठीलियो गहिर पिसाके कालिजम 
गणित अध्यापक हुये पश्चात नोकरी छोड घर आये-खगोर तथा ज्योतिष- 
विद्याम इनका बड़ी रुज़ि थी. रातभर नक्षत्रोंकी निखां करते थ. सू० ई० १६५१७ 
में इन्हान बृहस्पति ग्रहकों पाहेचाना ओर बहभी प्रकट फिया क्लि पृथ्वी सूर्यके 
चारोंतरफ घृमती हे-निजक्ृत दृरदर्शक यंत्रके सहारख इन्होने बृहस्पतिके आस 
पाख४ चन्द्रमा देखे और यह भी जाना कि चनन्‍्ह्रणकी तरह शुक्रभी रूप बदतल्थता 
है आरकि आकाठारंगार्म बहुत छोटे > नतथ् ह-अपने इन खब खिंद्धांतोंको 
गलीलियोने पस्तकाकार करके छपवाया, पादरश्यिन पथ्चीके घृमनेको अपने 
चर्मके विपरीत समझकर, मिथ्यामत क्ामफा इनको दोषी ठहिराया ओर ७० 
दर्षकी रस्म इनको कद करादिया परंतु * वो पीछे टस्क्नीके राजाके काहि- 
नेसे ७ ददिये गये-इली मानहानिके शोचभ ०८ वर्षकी उम्र अंध हावश झर- 
गये 5५ + विद्या आर कछाका प्रचार बदद। गया विचारशीरू विद्धा्ममे 27 रे 
अनुरूुधा ओर एशिद्धांतोको जो इनके समयम झूठे और धर्म विरूद्ध समझे ऊर्स 
थ सच्चा पाया. 
० ई. १५६४ में पेदा हुए, 
स्पृ० ईं, १६४२ मे मरे, 
गाँधाररे-( कारवांकी माता ). कंधारके राजा सुबत्दकी पद्री थी. घिवाड 
इस्तका चंद्भावशी महाराज धृतराए्ठके साथ हुआ था. इसके पेटले १ कन्या ओर 
१०० पत्र जी कोरब कहिलाते थे, पद्ा हये-यह बड़ी पतिबव्रता थीं, अपनी 
आँखाम॑ सदव पट्टी बांध रहिती थी, क्योंकि पति अंधा था और यह पतिस्त 
बटकर किसी बातमें भी नहीं होना चाहती थी. महाभारतकी लड़ाईके बाद 
जिसमें इसके सब पुत्र मारगये तपस्या करनेके लिये पतिके साथ वनको चली- 
गई और वहां आग छगनेसे पतिसहित जलकर मरगई, 
गिरिधर कविराय-जयपुरनरेश जयसिहसवाईकी सभामें थे. जाति- 
के भाट थे महाराज जयसिहने इनकी इंद्धिकी चमत्कारी देख कविरायकी 
उपाधि दी थी. इनकी नीति सामयिक कुंडीलिये विख्यात हें. प्राचीनमनष्योका 
है कि, जिसको इनकी १०० कुंडालेयें याद द्वों इसको मंत्रीले उपदेश 


मदनकोष । ( ४५३ ) 


केनेकी आवश्यकता नहीं रहिती इन्होंने कुंडालियोंका एक ग्रेथ लिखना आरंभ 
किया था पर समाप्रिसे पूर्वेदी इनका देहांत होगया, बादको इनकी स्त्रीन उस 
श्रथकोी पूरा किया. जिन कुंडलियोंमें लाई शब्द पड़ा है, वे इनकी स्त्रीकी कही 


हुई हें े व 
५ तर ई, ७१३ मेंविद्रमानथे,... 
गिरिधरबनारसी-देखा मगापालचंद्र कवि. 
गुणाट्य -इन्होने पिशाची भाषामें बृहत्क्था नाम प्रेथ लिखकर दक्षिणद्श 
वर्सी प्रतिष्ठानपुरके राजा सत्यवाहनकी भेंट किया था, बृहत्कथाका संक्षेप सामदे- 
वने खंस्कृतमें प्रायःस०ई,१९२० मे किया और “कथाखरित्लागर” नाभ रखा 
गुम नमिश्र-(,भाषाकवि ). भाषा साहित्यमें महानिषुण और सेस्कृत- 


विद्यामें परम प्रवीण थ-काव्य इन्होंन मिश्र सर्वसखसे पटा था, प्रथम दिल्लीमे 
बादआह महम्मदशाहक दर्बार्स (सख. ३. १७१९-४८) राजा ज्ञुगला केशा र भट्ट के पाख 
रहे, पश्चात मुहम्मदीनरंश राजा अलीअवबरखाँके पास गये ओर उनकी आज्ञास्रे 
श्रीह५ कृत नेषय काव्यकों सछोक प्रति भाषा छन्दद्ध करके “काव्यकर्कानाधि” 
नाप्र ग्रंथ रचा, ओर पयनव्दाका भी जे नषधवाव्यम कठिन स्थल है सलिल 
करदिया-उस ग्रेथक दस्यनेल गमानमिश्रका प्रांडित्य विदित दोताह-' क्रृष्ण-ब- 
ौवद्रिका” नाम ग्रेथ भी इन्हीन थि० सख० १9८८ में बनाया-जिप्हरदोइक किखी 
गाँवके रहिनेयाले थ 

गरूदत्त-( पं. गरूदत विद्यार्थी ण्म.ए, ). इनके पित्म मु० रामक्रष्ण, पंजा- 
बके रहिनेवात्त सिडित्)त समस्य झेगम ६०) माखितपर शिक्षक थे. गदलने 
गवर्नमेंट कालिज लाहारस्त सल०ई० १८८७ में एस. ए. का इम्तिहान पाल फिया, 
वी ए., आर यफ., ए, के इम्तिहानाम भ्रनीवस्विटी अरभे अच्यस्शथ आये 7-थोड़े 
दिनके लिये इन्होंने म्वर्नमंद काल्िज लाहारम विज्ञानके असिस्टेन्ट प्रोफ्सर 
तथा प्राफेसरके पदपर काम किया पर यह नाकरियां चंद राजद थी. फिर टन्हींने 
“सांदिक मगजिन' नामक एक पत्रिका निकाछी जिसको सर्वसान्य और परम 
उपयागी बनानवेः लिय टन्दीन वेद, उपन्षद आर अनेक धर्मणास्त्र ग्रेथ थाड 
ही कालमें घोर परिश्रमकर से पट लिय,ब इासहीस्ड गणितशाम्ं्रम प्लस तीव्र थ कि 
बड़े २ सवातद् जवानी हतल्श कर लिया करते थे और सकडा नाम बिना किसी 
ऋमके सुनकर फिर सुना दिया करते थ, बर्री संगतिलसे बचते थे ओर बहदा 
बातचीत कभी नहीं करते थ माँसभक्षणका निषध करते, पृष्टदायक भोजन 
खात, आर कसरत किया करंत थे. प्रथम कन्हयालाल अल्खधारीकी कितायें 
पटकर नास्विक होगये थे, पश्चात आय्यंसमाज छाहोस्म दारिल होकर इनके 
ख्याल बदलगये थे, दयानन्द पेड़ छोावदिक कालिजलाहीरका चंदा उघाने तथा 


(५४) जीवनी रतबस्तोम- 


समाजिक उपदेश देनेम इन्होंने बड़ा परिश्रम किया था परंतु शोककी बात है 
कि ऐले होमहार विद्वानका चित्त स्थिर न था और न कोई काम नियमबद्ध था. 
कभी सोचते कि नौकरी करले, कभी विचारते कि विरक्त होजायं, गर्मीमें जा- 
डॉदाके कपड़े पहिने रहे और जाड़ोंकी, गर्मीहीके कपड़ोंसे काटडाला. पुस्तका- 
वल्लोकनकी सूझी ता रात दिन पढ़ा किये, खोने ल्टो तो कई [दिनतक सायाही 
किये. निदान ज़िस काम करनेकी ठानी घोर परिश्रम करके अत्पकालहाम उस- 
को पूरा करना चाहा. अन्तर घोर परिश्रम करने, नियमविरुद्ध आचरण कर 
ने ओर चित्तके स्थिर न होनेसे व्याकुल रहिनेके कारण बहुत दिन बीमार रहिने 
के बाद १६ वर्षकी उम्र स०ई०१८० ० में ये होनहार पुरुष कालके गालमें चला 
गया-योगाभ्यास भी सीखा था, पर नियमानसार न हानेसे फल्टीभूत न हुआ- 
एक साथही अल्प कालमे सब बड़े २ कठिन काम करजछिया चाहते थे जो सव- 
था नीतिविरुद्ध हं- आय्य समाजान इनके बाल बच्चावे पालन पोषणार्थ और 
इनका स्मारक चिह्न म्थापन करणार्थ प्रबन्ध किया था. 

गुरुदसझुक् ( भाषाकवि ) कान्यकुब्ज ब्राह्मण कन्नोजके रूमीप मकरंद 
पुरके वासी भाषांक सुकधि थे-“पक्षीघिद्वास” ग्रेथकी र्वनाके समय कबूतर 
पक्षी के वर्णनम “गरूदत्त तुम्हें यह छांडव टाकछा” इत्यादि पद कहिगये-पीछे 
विचारकर देखा तो जाना कि, यह काव्य अगड़ पड़गया है सो भिथ्या न 
होगा अर्थात अवश्य यहांका वास छूटभा--पश्चात गोरखपुर्की तरफ इनकी 
जाना पडा, वहां किसी राजाने दो गोंव नानकार इनका दे आर तबसे 
ये वहाँ रहिने छगे-इनके भाई देखवकीनन्द्रन ओर शिवनाथभी अच्छे काति थे. 

जन्म खत *८६६४. 


गुलाबासिह-(महाराजा काश्मीर व जम्बू)राजा घवदेवके प्रषात्र तथा मिआं 
जोरावर सखिहके पाच्रथ-हनके पूर्व जम्बूक राजा थ पर समय के हेरफरस्स गाज्य 
जाता रहा था-गुल्याबालिह पहिलपहिल खालसा फीजम बतोेर लिपाहाक भरती 
हुये, पर निल योग्यताके कारण बढ़त २ महाराज २णजीतालिहके दबारम उच्च 
पदको प्राप्त हय-उक्त महाराजके पश्चात जब सिक्खाकी फीोज और ब्रिटिश गवन- 
मेंट्म छडाई छिड़ी तब फ्ाजन गुलाबसिहका अपना मत्री बनाया. सुवरा 
उनकी लड़ाईके बाद बिटिग गवनमदखसख समन्धि हुई जिसके अनुखार काग्मीर 
तथा जम्बूका राज्य गुलाबसिहको भिला-ख० ई० १८०७ में महाराज गलाब- 
सिहने ब्रिथिश गवर्नमंटकी मदद की आर उसी साल अगस्तके महीनेमे पर- 
छोकरकी सिधघारे-महाराज रणवीरासेह उनके पुत्र गद्दीपर बडे 


गोपालचन्द्र-(भाषाकवि) वर्णके अग्नवाल चेश्य काशीवाली काले दृषंचैद्र- 
के पुत्र वि० सं० १८९६ में जन्में सुभसिद्ध बाबू दरिश्वन्द्र भारतेन्दू इनके पुत्र थे 


मंदनकीष ) (५) 


मिरिधरवनारली नामसे इन्होंने पद्पूर्ति की है. दशावतार्कथामत, भारतीभूषंण, 
विदुरनीति इत्यादि इन्हेंन भाषापद्यर्म लिश्ली हैं 
गोपीचद-९ गौड़देश बड़ारूका राजा ) महाराज त्रिलोकर्चंद्रका पुत्र रानी 
मैनावती के उदग्स था-महाराज विक्रमादित्य सकारी तथा भर्तंद्वारे इसके मामे. 
धे-प्रसिद्ध योगीराज गुरु जलूंघरसे इसने योगका उपदेश छिया और राज पाट कोड 
योगी होगया ओर विरक्त हो वनकोी चला गया. म|ता मनावतीने इसके वियोगर्म दे ह 
त्याग दी. इसक बहुदसी परम संदरी राजिये थीं 
गोधधनाचाय-बगालके राजा लक्ष्मणसन्की सभाके वि० सं०ण्की १२ 
वी शताब्दाम पाडत थे, यह बवृत्तांत राजा लक्ष्मणसंनके सभाग्थानक द्वार्पर 
लग हुए पत्थरपर आइ्ूब निम्नस्थ झोकसे विदित होता ह 
७&।०-गोव्धनश्व शरणे जयहेब उमापतिः | 
काविराजश्व रत्नानि समितो लक्ष्मणस्य च ॥ 


इनके रच ' अमृतमधुरामार्या” परथके आन्तिम पद्सेविदित होता है कि. उदय 
नाचाय्य इनके भाह थ, 

गाविददास स्वामी-५ अश्छाप ) ये खनाढ्य ब्राह्मण आंतरी 
€ अतरोस्ट? ) से महावनम आरडे थे, पहिले स्‍्वय छोागाोंका चला वःतेशे 
किश गीस्वासी लिदल्दनाथमीदझ शिष्प हो श्रीनाथजीकी खेवामें गोवर्धमपर 
गहेनेलछग, भाक्ति सम्यभावस करते थे भाष।के सुकवि थे अए्कछापम हनकी शिस- 
तीह. कष्णामंद व्याखदेव संग्रहीत रागकन्पद्र मे इमकेरचे सका पदहें, गवे- 
याभी अन्छे थ. दानसनभी इनके गानेस में।हित होते थे, इनके बनाये पद भअन्छे 
सगीसज्ञके खिवाप कोई नहों। गासक्ता, एकदिन भगवराग गाते हुये इनकी 
किसी म्लेच्छन सांस, करटी थी, तव- भरते गा भेरवी छत लूमझी भाक गे ये भी पे 
खंप्रद/यम ठाकुरजीदा सामने नहीं गाईजाती हे. गाविददासकी बस्प ण्डी? 
अबतक गावधघनके पाल विद्यबानह, भक्तमालकी टीका तथा २५० ऋष्णयंवी 
बातामें इनका चरित्र विस्ततरूपले स्टिख्वांड, स्िं०ण ख० १६७० मे विद्यगान थे 

गोधिद सिंह-( लिक्खोंके आन्तम सुरू) खालूस्पा पंथके गुस्ञंम ये 
सबसे अ४रगिक विश्यात हुये, जातिके खत्री थे. उनके विता तेगबहादुर की ओरंग- 
जेबने मग्वाडाल्ा था. उसवक्त इनकी उम्र केवछ ९. दषकी थी.बड़े ह,कर ग्लेच्छी 
के दमनकरणार्थ इन्होंने बड़ा तप किया.गुरु स्वयं लिखते हैं कि,चे ०३०९ वि०सं० 
१७५७८ को देवीने मुझका वरदान दिया कि, तम संदेव सुकास्योम छगे रहाग और 
तुम्दें कोई नहीं जीत सकगा. इन्होंने नानक आदि सब ग़ुरुआंके उपदेश संग्रह 
करके और उसमें अपनेभी अनेक उपदेश मिलाकर खेक्खोकी धर्मपुस्तक ग्रन्थ- 
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बनी थीं, तपोवनके गऊू, म्ग 
चबैरको भूलकर सड़ २ निर्भय चरते थे हिंसा, द्वेष, 
छेशमात्रभी न था कामघेन गायें घर आतेही बतंनोंकों दूधसे 
तपका प्रभाव था, न्यायशासत्र तथा. हुआ 
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(८६ ) जीवनचरियिस्तोस- 


ग्ंधनी ऊंपे, जिनसे इनकी असिद्धि दिन प्रति दिन बढ़ती गई, यहां तक कि, 
अग्रेजीके उत्तम कवीश्वरोंमें इनकी गणना हुई. स० ई १८५१ में कावे वा्डस्व्रर्थके 
मरने पर इंग्लेडके राजकविका पद इनको दिया गया. स० ई० १८५५ में आवसं- 
फोड़ विस्व विद्यालयने डी० सी०यलः की पद्वी इनको प्रदान की० भोर ख० ई० 
१८८३ में त्रिटिशगवर्नमेंटने पीअरेज ( /१९०४०४४८०० की पद्वी इनको प्रदान की 
खसख० ईं० १८९० मे ८० बर्षकी उम्रम मरे. 

टोडरमल-( अकबरके दीवान आरा ) दरबार अकबर्रके नवरलत्रोंमें इनकी 
गणना है, लाहोरम एक खन्नीके घर जन्मे थे और ५ही वर्षकी उम्र पितृ- 
विहीन है। गये थे. निदान माताने इनकी अपने मायकेम रहकर गजरातकी 
किसी ग्रामीण पाठदाछाम पढाया था ११ वर्षकी उम्रम ये राजा हरवंसरायके 
यहां नोकर होकर लाहैार गये. ३ वर्ष बाद हरवंसरायके मरनेपर इन्होंने शेर शाह- 
सूरके यहां मुशियों में नौकरी कर ली. शरसरके मरने पर बादशाह अकबरकी फी जमे 
नाम लिखाया. योग्य पुरुष तो थेही थाड़िही दिनोंमें वर्दी मेंजरके पदपर पहुंचगये 
और बाऊदखों सुवदार बंगारढाकी जो वागी होग्या था बड़ी वीरतास परास्त किया 
स० ई० १५८० में अकबरने इनको बंगालका सबवेदार नियत किया, वहां रह. 
कर इन्होने निम्नस्थ सुप्रबंध किये जिनके कारण इनका नाम अबतक लोगोंकी 
जबाम पर हः- ४ 

१ इंरानदेशाके अनुखार हिसाव किताबका तरीका जारी किया. 

रे खेताकी पमायश कराके सीमावन्दी की और छगान छगाया. 

३ रुपयेके ४० दाम ठहराये जिससे खवबे साधारणको लेने देनेम खुभीता हुआ. 

४ राज्यभारस डिपुटी कमिश्नर नियत किये. 

५ सरकारी घोड़ोंके दाग लगवाये. 

६ सहस्तरनी छोडी ओर ग॒रामोंको बंधनम॒क्त कराया अंतर्म, 

बादशाह अकबरने इनको दीवान आलाके पदपर नियत करके दिल्‍ली 
बुलालिया, पंज।बी खत्रियोंमें तीन साला सियापेकी रखमकी उठाकर वार्षिक 
रखभ . इन्हींने जारी की. ये फासी, अरबी ओर सखंस्कृतके पूर्ण विद्वान थे. 
भाषाकविताभी अच्छी करते थे. भागवतका फारसीमें उल्‍्था किया था. निजपूर्वे- 
जोके धर्मों दृठवाल मानते थे. काशीवासी पं० रामदैवज्ञने, “टोडरानन्द”” 
ज्योतिषग्रेथ इनके नामसे रचा था. 

स०ई०१५८९ में ७२ वर्षफे होकर लादोरमें मरे. इनका इकछाता बेटा धा- 
रालिघकी किसी लड़ाईमें मारागया. रूद्दिरी प्राम जि०सीतापुरके रहनेवाके 
टोडरमरू कायरुथ, शाहजहांके द्स्‍्वारमें चजीरथे, ह 

टोलेमी प्रथम-( ?४०/०४००ए ).खिकेदर आज़मका सोतेलाभाई था खिके- 
द्रके व्क्तम सनापति रहा ओर उसके साथ देश विदेश घमा. लिफेदरके निःख- 
न्तान मरनेपर राज्य सेनापतियों और रिस्तेद्ारोंके बीच बदा और मिश्ररेशका राज्य 


मंदनकोंक । (४७ $ 


ठोलेमीके हिस्सेमे आया. इसने यड़े न्याय और अबंघसे राज्य किया और उत्तरी* 
य अकरीकाका विजय किया. इसकी राजधाती अस्फंदरिया पृथ्वी भरकी दिजा- 
रती मंडी थी,अस्कंदरियामें एक रोशनीका भीनार, एक अजायबखाना भीर एक 
पुस्तकालय इसने खोलाथा इस पुस्तकालयमे ६० लाख पुस्तके करोड़ों रुपषेके 
ख्चसे भूमण्डलके अनेक भागींसे हुँड़ुवाकर संग्रह करलीगइथो. जब मुसलमा- 
नोने मिश्रदेश फ्तेह किया ता खलीफा उमरके हुक्मसे यह पुस्तकालय जलाकर 
बरबाद किया गया. टोलेमी बडा विद्याअन॒रागी था. उसने स्थयं कई ग्रेथ श्थेये 
जिनमेंले एक सिकंदरके जीवनचरित्रकी पुस्तक थी. स० ई० से २८५ घण् पूर्ण 
मरा आर उसके पुत्र ठोलेमी द्वितीयने गद्दी पर बेठकर अपने दो भाइयाको वध 
किया, अपनी भाज़ी तथा बहिनसे शादी की, रॉमनलोगोंसे मेल किया, 
व्यापारकी उन्नति की, छालसागश्पर एक शहिर बसाया, जहाज़ों केवेंड़े चनवा 
ये, विद्वानाका सत्कार किया, वाइबिलका अनुवाद ग्रीक भाषाभं कशया 
६ वर्षकी उम्रमें स० ई० से २४७ वर्ष पहिले मरा. 

टोलेमी-( ज्योतिषी ) स०ई० १४८ में मिश्रम हुआ-ज्योतिष ओर भूगोल 
पर इसने बड़ी २ पुस्तकें रची थीं-“मजस्ता” नाम ज्योतिषसिद्धांत इसका 
रचा हुआहे-इसी सिद्धांत के अनुसार फिरड्री लोग हजारों वर्षतक मानते सटे 
कि, प्रथ्वी ठहरी हुई है और डसके चौगिदे सूथ्य चंद्र इत्यादि ग्रह पमते हैं. 
इसीका दूखरा नाम वतछीमसस है. 

डफरन-( मार्केहस-आफ डफ्रन ऑएतर्णा: छा सिपीलात ) इनका 
अखली नाम फ्रेडरिक टेम्पिछस्वेक वुडध था-स० ई० १८१६ में पेदा हुये-एटन 
ओर आक्स फोडे के कालिजों में उच्च श्रेणीकी शिक्षा पाई, स० ई० १८४९ में 
पिताके मरने पर डफरनके वैरनका पद पाया-स० ई० १०५५० में आयसलेंड (वर्फि 
६तान ) की सेरको गये और वक्त यात्रा का घृत्तांत एक पुस्तक भें छपवाया-ख७ 
६० १८६० में कमिश्नस्के पद पर नियुक्त होकर स्यामद्वीपको गये और ईलखाइयोंके 
कत्ककी तहकीकात की और वापिस आनिपर के० सी० बी० उपाधि पाई-+सख० हैं ० 
१८६४ से ६६ तक हिन्दोस्तानके उपमेत्री और फिर रणविभागके उपमंत्री हुये 
पश्चात्‌ पोस्ट मास्टर जेनरल रहे- 

स०ई० १८७२ में कनाडाके गवनर जेनरल हुये-थोड़ेही दिनबाद महाराजा 
सके दरवारमें राज़दूत नियत करके भेजेगये स०ई० १८८१ में शाद रझूमके 
दर्बारमें राजदूत बनकर गये-दूसरी साल झगड़ा शांति करनेके लिये मिश्र भेजे 
पये-ख० ६० १८१४ में बायलराय नियत दोकर हिंदोस्तान आपे-हस पद पर ४ 
व्ये रहकर सख० ई० १८८८ में इध्तीफा देकर इंग्लेंडको वापिस गये-इनके समय 
में उपरी ब्रह्म विजप हुआ अमोर काबुलखे मित्रता भाव जारी हुआ और आइन 
सभायें स्थापित हुई-हिदोस्तानसे घापिस जाकर मार्कऊइसकी उपाधि पाई और 


६८८ ) जीवशफारिजरस्तोम- 


कदर मंक दवांरमें राजदूत नियत कश्फे भेज दियेगये-अर्ल छिटमके मरने पर 
जे फ्रॉसके कूह्ंद मे राजदत नियत किये गये-ख० ४६० १९०२ में मरनेसे पाहिले 
इनको व्यापार बड़ा घाठा बैठा था जिसले इनको व्यथा लगी थी-इनकी पत्नी 
कैडी डफटन ने दिदोस्तानमें सब जगह जनाना हस्पताल जारी किये-राजा 
अद्ाराजा रइंस अमीरोने दिल खोछूकर जनाना हस्पतालोंके लिये चंदा दिया 
थआ ओर बड़ेश खिताब पाये थे- 
सबसे पदिले जनाना हस्पताल जारी करनेको प्रेरणा इस प्रकार हुई. एक समय 
अद्दारानी पन्ना बहुत बीमार हुई. रोग ऐसा था कि, जिसका इलाज लज्जाके 
कारण पुरुष डाक्टरलसे नहीं करा खकती थीं. बहुत कष्ट सहन करनेके पीछे एक 
डाक्टर मेमने लखनऊसे आकर महारानीको आराम किया. इन्हीं मेमको महा- 
रानीने रन्डन भेजकर राजराजेश्वरी विक्टोरियासे जनाना हस्पताल जारी करा 
मेके विषयमें विनती की-इल विनतीपर करुणामय होकर केसरे-हिन्दने लेडी 
डफ्टरनसे जिनके पति उन दिनों वायसराय होकर दिंदोस्तान आनेको थे, 
जनाता हस्पताल जारी करनेको कहा था. लेडी डफ्टरनने हिंदोस्तानमें आतेही 
खनन्‍्दा उधानेका उद्योग निज पतिकी मददसे किया जिसके द्वारा हिंदोस्तानके 
खब बड़े शहरों ओर कसबोमें जनाना हस्पताल खोल दियेगये, जिनके द्वारा 
अब छाखों स्त्रियां उन रोगोंसे मरनेसे बचती हैं जिनका इलाज पहिडऊे लज्ञाके 
कारण डाक्टरों था हकीमोंसे नहीं करासकती थीं.- 

डागीर-( /2४०४०८० ) एक फरासीसी था जिसने स. ई. १८२९ में 
फोटोग्राफी ( अक्सी तस्वीरे खीचनेका इल्म ) अन्वेषण किया. 

डामाजी गेकवाड़ प्रथम-( बरोडा राज्यके संस्थापक ). ये केरोजी 
मरहटाके पुत्र राजा साहू सत्तारा गठवालेके दर्बारमें सनापति थे. सगलों तथा 
अन्यश् तुओंले ये बड़ी वीरतासे लड़े थे जिसके पुरष्कारमे साहूने इनको मरहदा 
दलमें दूसरे दजका पद, शमशेर बहादुरका खिताब और गुजरात प्रांतमें बड़ी 

दी थी, स. ई. १७२० मे डामाजी गेकवाड़का देहांत हुआ. बरोडार्म 

अयतक इन्दींकी सनन्‍्तति राज्य करती दे-पहिले पहिल डामाजी गैकवाड़ पेश्वाके 
दबोरमें छाटे दर्जेके नोकर थे. बारापुरकी लड़ाईमें इन्होंने बड़ी वीरतारे 
छड़कर म॒ुगलूसम्राद दिल्लीकी फीजके दांत खट्टे करदिये निदान मरहठा दलूके 
सेनापतिकी लिफारिशपर राजा खाहूने इनको उपसेनापति नियत किया 

डामाजी गेकवाड़ द्वितीय-( बरोडानरेश ). पिल्लाजीके पुत्र तथा 
डामाजी गेकवाड़ प्रथमके पौचर थे. स० ई० १७३१ में पिक्लाजीके बाद इन्होंने 
गद्दीपर बेठकर ४० बे पर्य्यत छड़भिड़कर गुजरात तथा आखपासके देशोंको 
स्वराज्यमं मिकाया-ख० ई० १७३१ की खाल पानीपतकी लड़ाईमें इन्होंने 


मदनकोष । (८९ ) 


बड़े २ दधारतके काम पविय अर स० ६० १७३०२ में ६ दर सर डाफतेद फिया+- 
पश्चात्‌ शहर पहन ओर शुजरातकी प्राचीन राजधानी अहिमदाबादपर अथि- 
कार जमाया. अन्तर्म काठियावाड़के सब राजाने परास्त दोकर इनको राजस्थ 
देना स्वीकार किया-इनके पीछे इनके २ पुत्र गोविंदराव तथा फतेहलिद ऋमशः 
बरोडाकी गद्दीपर बठे-स० है० १८०३ में रियासत बरोडाने ब्रिटिश गवर्ममें- 
टका आधिपत्य स्वीकार किया. तबसे एक ब्रिटिश रेजीडेन्ट रॉजधानी बरो- 
डाम रहता है और गवर्नमेंट दविंदको राजस्व दिया जाता दहे-कई पीढ़ी बाद 
इस गद्दीपर स० ई० १८७५ में महाराज सेय्याजीराव तृतीय ( बतंमान नरेश ) 
सुशोभित हुये. आप सर्वेशणसम्पन्न प्रतापी नरेश हैं- 

डिकेम्स-( चार्लेख डिकेन्स-00)8/7९५७ ८ं:८०॥४ ) ये प्रथ्वी प्रसिद्ध 
डउपन्यासकार पोर्ट्स मंथ ( इंग्छंड ) के समीप लेंड पोर्टमें जन्मे-इनके बाप 
जान डिकेन्स ब्रिटेश गवनमंटकी साम॒ुद्री सेनाके बखशीके दफ्तर 
कर्क थे. चारुंख डिफेन्स ८ भाई बहिन थे, एवं इनके बापका गुजारा 
कठिनतासे होता था ओर इसी लिये इनको किसी स्कूलमें शिक्षा देनेकी जग 
निज परिश्रम ही विद्योपार्जन करना पड़ा था. बड़े होकर इन्होंने कुछ दिन- 
तक किसी वकील की मुहारेरी स्वरप वेतन पर की पश्चात्‌ अखबारोंके लिये 
मजमून लिखना आरम्भ किया और स० ई० १८४५ भ अखबार “डेलीन्युज” के 
सम्पादक हैं| गये. कुछ दिनवाद उपन्यास रचना की तरफ इनका ध्यान झुका 
जिससे जगतमें प्रसिद्धि पाई ओर धनाठय हो गये. फिर तो रोचेस्टरके खमीप 
इन्होंने “ मंडशीलभवन” खरीदा इनका कुटम्ब बड़ा था और ये उन सबका 
पालन पोषण करते थे. कई दफ़े अमेरिका गेय आर वहाँके निवासी इनके उप- 
देशोंसे कृतार्थ हुये, निर्भेय होकर अन्याय, रूपटता, कमीनेपन इत्यादिकी निन्‍्दा 
करतेथ और खहनशीलता, न्याय इत्यादि सुकमोंकी प्रशंसा करतेथे स्वराधित 
ग्रथाममें इन्होंने प्रहसनके साथ २ चातुर्यता ओर खत्यताके उपदेश संयुक्त किये 
हैं, हजारों मनुष्य इनकी वक्रताकों सुनकर प्रसन्न होते थे और राम उठते थे. 
२० बर्ष निर्वाह होनेके बाद इनमें ओर इनकी खत्रीमें अनचन हुई और सम्बंध 
डूट गया स० ई० १८७० भें १ दिन बीमार रहकर ५८ वर्षकी उम्रमें मरे और 
बेस्ट मिनिस्टर ऐसगाॉके कबरस्तानमें दफन किये गये. 

डेलहों जी-( 7४००८४ 30१९४ 4+07९ 29॥0»6 ). इनका पूरा 
नाम जेम्स ऐन्‍न्डरू छार्ड डेलहोजी था. हारा और आक्सफोर्डम पढ़कर एम० ए० 
की पारिक्षा पास की थी. ख० ईं० १८४३ में बोड-आफ-ट्रेडके उपप्रधान हुये. 
छ० ३६० १८४७ में गवर्नरजेनरल नियत होकर हिंदोस्तान आये पंजाब इन्हींके 
समयमभ सकॉरी अमछदारीमें मिक्काया गया नागपुर, सतारा, झांसी, वरार, 
और अवध इन्ह्ींके समयमें खालसे किये गये, नहिरें, सड़कें, रेऊ, तार इत्यादि 


(९० ) जीवन चरिश्रध्वोभ- 


इन्ह्रींफे वर हिंदोस्तानमें जारी हुआ.ये चाहते थे कि, शनेः * खब देशी 
शाम्प ब्रिटिश राज्यमें मिलालिये जायें ओर किसी सजाकों गोदकेनेकी खलूगद ये 
दी जावे. 


स० ई० १८४५७ के गदरके कारणोंमें छार्ड ड्रेलहीज़ीकी यह राजनीतिभी 
मानी जाती हे-अतम ५ हजार पाउेडकी वार्षिक पेन्शन पाई. 

स० ईं० १८६० में ४८ वर्षकी उम्रमें मेरे. 

ड्यूक-आफु-वेलिड्रटन (87 पा 00९४ जिपॉप्ट 0 
9९!॥४९६०४ ) पूरा नाम सर आर्दर वेलिजली उच्युक -आफ-वेलिगटन था-- 
इन्दाने कुछ दिन इंग्लेड्स ओर फिर फ्रांसमे रहकर विद्या पटी-ल० ईं० १७८७ 
में अंग्रेजी सेनाम भरती हुये. स. ई. १७०७ में हिंदोस्तान आकर मेखोर के 
गवर्नर नियत हुये--अखाईकी छड़ाईमें जो स० ई० १८०१ म॑ हुई, इन्होंने ८०० 
सिपाहियोसे सेधियाकी ३० हजार फौजको परास्त किया-स० इं० १८०५ में 
इंग्लेडकी चापिस गये और अनेक कठिन अवसरोपर शाज्यसेवा प्रशंसनीय तौर- 
पर की-नेपोलियन बं।नापार्टको वाटरल्की लड़ाईम परास्त करके ड््युक-आफ 
बेलिड्रटनकी उपाधि पाई-पश्चात्‌ बड़े २ ओहदा पर रहे--युद्ध में कभी पीठ न 
दिखलानेवाले प्रामाणिक और यूरूपमे परम प्रतिष्ठा प्राप्त महा पुरुष थे- 

स० ई० १८४२ मं ८३ वर्षको उम्रम मरे-महारानी विक्दोरियाने मृत्युकी 
वूदयविदारक खबर पाकर कहा ' आज इंग्लैडका नहीं ग्रेटत्रिडेनका गर्व कीर्ति 
मद्दापुरुष नहीं रहा इसक समान कोई दूसरा न हुआ न होगा” श्रीमतीने स्वयं इस 
बीर पुरुषफे विषयमे लिखा है “स्मरणीय योधा ड्यूक मरनेपरभी अपने सुकार्यों 
से चिरंजीव रहेगा-उसमे भूमण्डलूके सन्‍्मानका समावेश था-प्रजागणमें बह 
खब्वोत्तम था- दोनों दछ उसका आदर करतेथे-राज्यका परम भिन्र होनेपर भी 
बड़ा सादा था- खब काम घेय्य और निर्भयतालसे करता था- इस राज्यको कभी 
ऐसा स्वामीभक्त महात्मा नहीं मिलेगा-वह संदेव सुखम्मति और कठिनताके 
खमय सहायता देनेको तैथ्यार रहता था- ऐसा कोई मनुष्य न होगा जो उसकी 
झत्युपर न रोया हो !” पारलियामेंटने अपने ख्से इनको राजली ठाठखसे दफनाया 
छार्ड वेलिजकी गवर्नर जेनरलर हिंद इनके बड़े भाई थे. 

डेक- ( सरफ्रान्लिस ड्रेक-577 ७70 079४०, ) इस प्रसिद्ध इंग्लैंडवा- 
सी अमीरूल बहिरने रानी एलिजावेदके समयमें ख० ई० १५७९ की खाक २ 
घर्ष १० महीनेमे पृथ्वीकी पारेफ़रमा कीथी. ख० ई० १५८९ में पॉलियामेटके मेन 
म्बर होगये. 

स॒० ई० १५३९ में जन्मे. 
स० इं० १५९५ में भरे, 
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टीलाराउ-इन्होने जयपुर प्रान्तमें कछवाहोंका राज्य स०हं०९६७में स्पापम 
किया. इनके पुत्र अथवा पावने पुरानी राजधानी अम्बरकों मीना छोगोंस फतेह 
कियाथा. ख० ईं० १७२८ में जयसिह सवाईमे जयपुर बखाया और अम्बरकी 
जगह उसकी अपनी राजधानी बनाया. मारु नामक खीखे दोछाका अत्यंत प्रेम 
था, जिसके विषयमें गीत अक्तक गायेजातेहेँ, ठोलाके पश्चात्‌ इस गददीपर बैठने- 
वाले राजोर्में सवाई माधोसिंदजी ( वर्तमाननरेश ) १०६ चें हैं. 

लख्तसिंह-( रावरू सर तख्तालिह, जी० सी० यसू० आई०, यछ० यदछ० 
डी०)भाउनगर ( काठियावाड़ नरेश ) स० ई० १८५८ में जन्मे, निजपिता महदा- 
राजा जस्वेतर्खिहके बाद स० ई० १८७० में गद्दीके वारिख, हुये. स० ई० १८७१ 
में राजकोट कालिजम पहनेके लि भेजेगये. काछिजके अध्यापक आपके पारि- 
श्रमी स्वभावसे खुश रहे. स० ई० १८७४ में आपके ३ विवाह हुये और ३ वियादद 
और पीछे किये. स० ई० १८७५ में कालिज छोड़नेके बाद रूफठेन्द करनंल नद 
खाहबके खाथ हिंदोस्थानका दौरा किया और उक्त खाहबसे विशेष शिक्षा भी 
पाई स०ई०१८७७ के दिल्ली दबीरम आपकी सलामी तोपके ११ फेरे १५ फैर किये 
गये स० ई० १८७५ मे राजका पूरा अधिकार आपको खोपागया आपने २ रेट्ये 
छायन्स १२१० मीललम्बी ८० छाख रुपयेके खत्रेले वनवांह, स० इं० १८८१ में 
के० सी० यस० आई० ओर ख० ई० १८८६ में जी० सी० यख्० भाई० की 
उपाधि पाई इनके समयमभ २५ छाख रुपये देश सुधारनेम खर्च हुये. शिक्षा- 
विभागपर आपकी विशेष दृष्टि थी. खत्रीशिक्षाके भी उद्योगी थे. पानीके नल 
आपही के समयमें भाउनगरमें जारी हुये. १ लाख रुपया नार्थत्रुक इन्डियन 
कुषको चंदम दिया इस क़बका डदेठा इगलूट और इन्डियामें मेल मिलाप कराना 
है. स० ईं० १८९३ में इंग्लेड जाकर यतल्व० यछ० डी० की उपाधि कैम्बूज विश्व- 
विद्यालयसे प्राप्त की स० ईं० १८९६ में मृत्यु हुये और आपके ज्येष्ठ पुत्र मदा- 
राजा भाउासिहजी ( वर्सेमान नरेश ) ११ वर्षकी उम्नमें गदही पर बैठे, राज्यका 
विस्तार २८६० वर्गेमील है. सालियाना आमदनी ४१ ऊकाख रुपयेकी दे. इस 
रियासतके राज गोदेलवंशी हैं. गोहेरू बंद चंद्रवंशकी एक शाखा दे. गोदेल- 
बेशी राजोंका स० ईं० ८१२ के बहुत पहिलेखे सोराष्ट ( काठियावाड़ ) में अधि- 
कार है. पहिले राजधानी सीहौर थी. स० ई० १७१३ में रावलभाडसिहने 
भावनगर बसाया और उसको अपनी राजधानी बनाया. 

ताजबी बी-( इखका असली नाम अज्जुमंदवालु बेसम था और शाइजहाँ 


बादशाद दिल्लीके साथ शादी होनेपर मुमताजमहक्त छकब पायाथा. ये नूर- 
भदांके भाई आसफू्खों वजीरकी बेटी थी. ख० ई० १५९२ में पेदा हुईं-स० 
० १६१२ में शाहजदांके साथ इसकी शादी हुईं. स० ई० १६३१ में बुरदानपुरमे 
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मरी-मरते समयका इसका वृसांत यों हे कि, ये उन दिनों दशमछा थी देखनतिखे 
३ दिन गर्भमें बच्चा सोया-निस्के गर्भमें बच्चा रोता है बह स्री जीती नहीं है- 
मिदान ताजवीबीने बादशाहकों बुलाकर गले लिपट रोकर कद्दा कि, बादशाद 
खलाम्रत मैं भापले रुखसत होती हूं,, आपकी बादश्ञाह्दीका मेने. थोड़ादी खुख, 
भोग पाया क्योंकि आपको तख्तपर बैठे पूरे ४ धर्ष भी नहीं हुये हें खेर माहि- 
ककी मर्जमें कुछ वश्ञ नहीं, छेकिन दो बातें में आपसे कहती हूँ एक तो आप 
अब दूसरी शादी न करें क्‍योंकि आपके दाराशिकोह आदि ४ बेटे ओर ४ 
शैटियें मोजूद हैं और दूसरी बात यह है कि,आप मेरा मकबरा ऐसा बनवादें कि- 
उसकी समान प्रथ्वीपर दूसरा न निकले. शाहजहांने इन दोनों बातोपर अमल 
किया-दूसरी शादी नहीं की ओर जमनाके किनारे आगरेमे ताजबीबीका शरोजा 
संगमर्मरका ऐसा बनवा दिया कि. जिसकी समान भूमण्डरूपर दूसरा मकबरा 
नहीं दह-पहिले तो ताजबीबीकी लाश बुरहानपुरमें गाढ़ दी गई थी फिर जब 
आगरेमें रोजा बनकर तेयार होगया तो वहांसे हड्डिये डखाड़कर रोजमें दफ- 
भाई गई 

तांसियाटो पी-( सन्‌ ५७ के गदरका प्रसिद्ध बागी ). ये पूनाके जंग- 


छामें घूमता पकड़ा गया ओर१८अप्रेल स०ई०१८५९को फांसी दिया गया. फांखी 
दियेजानेले पहिले जो इसने अपना बयान छिखाया वह यह है- में पूनाका रहने- 
बाला ब्राह्मणहूं ३० वर्ष हुए तब पूनासे मध्यदिंदर्म आया और तोपखानेमें चाकरी 
करली. बादका बिटूर (कानपुर)आकर नाना साहिबके यहां नोकरी की. गदरके 
खमयमे में नाना साहिबदीका नौकर था कानपुरमें मेरेही उकसानेसे मेमा और 
उनके बच्चोंकी वागियोंने मारडाला. नाना साहिब मेरी इस काररवाईपर बहुत 
नाराज हुये क्योंकि वे उनकी हिफाजतका वचन दे चुके थे. १० आकटुबर सन्‌ 
९५७ को वागियोंकी ८ हजार खेनोन जो आगरेम अग्रेजोपर धावा किया था. ड- 
खका सेनापति मेंही था यदि में घोका न खा जाता तो अंग्रज सहिल नहीं जीतने 
पाते. बेतवाकी लड़ाई में मेरे पास २े२े हजार खेना और १३० तोषें थीं. इससे 
अधिक फौज मेरे अधिकारमें ओर कभी नहीं रही थी. 


तांतिया भील-( डॉकू ) जिला नीमर मुल्क बरोडाके किसी गांव- 
में स० ई० १८४२ की साल पैदा हुआ. माता इसको छोटाला छोड़ मरी थी और 
इस्तका बाप भाउसिंद कृषिकारथा छड़कपनहा खतरे पराक्रमी मालूम होता थ 
साथके खलनेवारे लड़के आतंक मानते थे. लड़कपनमें इसने खेती करन! 
शार कमान खलाना और निशज्ञाना लगाना सीखा था. जब ये ३० वर्षक 


था सब इसका बाप मर गया. बापके जीते जी हसने शराब पीने और नाचने 
गानिमें अपना समय बिताया था गरीबों फकीरेकी खद्ायत करनेकी आदत इस्कमें 
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शुकदीसे पाई जाती थी. बापके मरनसे कुछ दिनोंवाद एक दफे तांतियाल मालछ- 
गुजारी अदा न दो सकी इस लिये खरकारने उसके खेत नीकाम कर दिये तद 
वो छाचार दोकर वद बरोडासे पोखड़को चलागया क्योंकि वहाँ उसके बापकी 
कुछ जमीदारी थी पर वर्देकि जमीदार शिवपटैलने बहुतले छोगोंसे मिलकर 
डसकी वदहभी जमीदारी छीन*छी सकोरो अफसरोंने भी बहुत छोगोंफी 
गवाही पर . . उसके खिलाफ फैसला कर दिया पश्चात्‌ शेवपदेल 
और उसके साधथियोंने मिल मिह्वाकर निर्दोष तांतियाको कैद करा दी कैदरेड 
छुटक ९ वह बेचारा हुल्करकी रियासतर्मे)ं बसकर खेती करने छगा परंतु 
पोखड़वासी उसके शब्रुओंने पुलिसले मिरूकर चैन नहीं लेने दिया, मुकददमें 
बनारे अकसर उसको सज़ा कराते रहे-इन कमीनेपनकी चाछोंले तंग आकर 
तांतिभाके दिलमें पोखडवासी शत्रुओं तथा पुलिससे बदला छेनेकी आग भवक 
छठी, पर कोई उपाय न देख उसने डांकूका पेशा इख्तियार करलिया ओर मध्य 
दिदके जगलोंमें रहने लरगा-उसकी चातुयेता और उदारताकों देख बहुतसे 
डॉकू उसले आमिले-फिर तो तांतियाने शिवपटैल और उसके बदिकानेखे 
उत्पन्न हुये अनेक पोखड़वाशी शत्रुओको नाक चने चबादिये उनके घर फूक 
दिये, माल अस्वाव लूट लिया अनेकोंकी नाक काट डाही और डनकी बहिन 
भाजी, बहू वाटेयोंके सतत्वि भंग कर दिये, बहुतसे शबुओंके प्राण हत डाले 
शिवपटैलका बीज बकला नष्ट कर दिया, पुलिस 3खके पकड़नेकी फिक्रमें 
मुद्तों तक रही, पर उसने अनेक लिपाहियों की नासिका हीन करदिया, पुछिस 
अफसरोंके सामनेले उनके घोड़े लेश कर भाग गया, और कितनी दफे दवालातसे 
निकल चम्पत हो२ गया-भौील लोग तातियाके सुशील स्वभावखं बह त प्रसन्नये, 
वे उसका पता किसीको नहीं बताते थे ओर वहभी उनकी खब प्रकार मदद 
करताथा-लूटका माल अपने साथियों प्र बराबर २ बांद देताधा-अमीरोकी छूटता 
ओर गरीबोंको देता था--एक दफे ठापटी नदीके तीर एक दिन में भूखोंको ६ दज्ार 
रुपये दे दिये थे-अतर्में जब पुलिस कुछ न कर सकी तो फौज को तांतियाके 
पकड़नेका हुक्म हुआ. खर लेपिल प्रेफिन और श्सारूदार मेजर ईंश्वरीलिंदद 
इस कामपर तईनाथ हुये. निदान एक सुन्दरी ख्रीको मददसे, जिससे कि, 
तांवियाकी मुझाकात थी, ये डांक आकर स० ई० १८८९ में पकड़- 
गया जब्बलपुरमें उसका मुकदमा हुआ और फांसीका हुक्म मिला-अपने 
बयानमें झूठ नहीं बोला. अन्तमें केवल यह प्रार्थना की कि, मुझको फांडी देनेकी 
जगह गोलीसे मार दिया जाय, लेकिन कुछ खुनाई न हुई. जब फांखीको छाया 
गया तो उसको कुछ करना बाकी नहीं था मुखपर भप्रसत्नताके चिह्न मालूम 
देते थे क्योंकि... झुष्ट शुओंसे यथोीवित बदछा लेकर परम घधामकी 
जशिघारता था. 


हर 


